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अपराजिता की अधिकांश कवितायें मेरे पिछले दो-तीन 
वर्षा' में लिखी गई हैं । 

जिन परिचित ओर अपरिचित भाइयों, बहिनों ने मेरी 
कविताओं को पढ़कर अपनी संवेदना अयाचित ही मुझ तक 
पहुँचाई हे उनकी कृपा का भार भी मेरे दुबेल प्राणों पर हे। 
उसे स्वीकृत करते समय इतना ओर कह देना होगा कि वह 
ख़ास किस्म की प्रेरणा जिससे कवि के अन्तर में बराबर स्वप्र 
ओर सत्य, सौन्दर्य ओर तृष्णा, असन्तोष ओर अभिशाप की 
आग लगती रहती है. केवल उसी की सम्पत्ति नहीं होती । 


--अंचल 


प्रवेश 


रामेश्वर शुक्र 'अंचल' नवीन हिन्दी काव्य का एक क्रान्तिदूत है | 
मैं उसे क्रान्ति का स्तष्ठा भी कद्द सकता हूँ यदि स्षष्टा शब्द से केवल 
खजनकर्त्ता का आशय द्वो। किन्तु यदि उसका तात्यय क्रान्ति को 
अपनी नैसर्गिक सीसा तक पहुँचा देने का हो तो सष्टापद अभी उसके 
लिए अनुपयुक्त होगा | अंचल अ्रभी मार्ग में है, बहुत कुछ उसकी 


भविष्य की गतिविधि पर अवलंब्रित है | 


क्रान्ति उसने की है, छायावाद की मानवीय किन्तु अधिकांश 
अशरीरी सौन्दर्य कल्पना के स्थान पर अपनी मांसल कृतियों द्वारा। 
छायाबाद की यूर्म उज्वज्ञ ममस्पर्शिता के बदले अपनी जीवंत रंगीनी 
द्वारा | इस क्रान्तिदूत का संदेश है तृष्णा, लालसा, प्यास। तृष्णा 
सौन्दर्य की, लालसा रूप की, प्यास प्रेम की | सौन्दर्य नारी का, 
रूप व्यक्त, प्र म विनाशी अथवा जो विनष्ट दो चुका है । पूछा जा 
सकता है कि क्या यह कोई नया या क्रान्तिकारी संदेश है ! _ 


उत्तर में केबल हां कहना पर्याप्त न होगा, गत कतिपय वर्षो की 
हिन्दी काव्य की एक सामान्य रूपरेखा भी देखनी होगी। उन्नीसवीं 
शताब्दी के अंत अथवा बीसवीं के आरभ में हिन्दी की दो ही प्रधान 
काव्यधाराएं थीं | एक भक्ति प्रधान घारा ओर दूसरी आऋगार 
प्रधान घारा । दोनों का उद्गम एक दही अति उन्नत कृष्णुकाव्य रूपी 
शैल शिखर से हुआ था किन्तु दोनों ही उसे समय हासोन्मुख हो रही 
थीं। भक्ति और *<गार का, दिव्यता और लोकिकता का फूट कर 
पृथक प्रथक्‌ हो जाना दोनों के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध हुआ | 
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किन्तु हास का केवल यही कारण न था। दिव्यता अर लोकिकता 
दोनों ही रूढ़िबद्ध भी हो गई*। एक में और मंदिरों में तथा दूसरी 
दरबारों और मजलिसों में | जीवनमय सांस्कृतिक स्रोतों से दोनों का 
संपक छूट गया | फलत: दोनों का अ्रघ:पात स्वाभाविक था । 
क्या ही आश्चय है कि अधघ:ः पतन के चिह्न दोनों के एक से ही 
हैं| दिव्य ( भक्ति ) काव्य अपनी अलौकिकता की बृद्धि करता उस 
सीमा तक पहुँचा जहां नाना दिव्य लोकों की सृष्टि, अनेकानेक दिव्य 
सहचारियों के भेद तथा दिव्य नायक का दिव्य श्रष्टयाम आदि प्रचलित 
हुए और दूसंरी ओर लौकिक काव्य भी नायक-नाय्रिकाओं की अपार 
श्रेणी-श खला, ऋठु॒चर्या दिनचर्या और सहेट स्थलों के बहुविध 
भेदों को लेकर उपस्थित हुआ | समाज में एक ओर साधुश्रों की अलो- 
किक सिद्धियों श्र चमत्कारों का प्राधान्य हो गया तथा दूसरी ओर उसी 
पैमाने पर नाच-रंग और विलास सामग्रियां फेल चलीं । नाम और 
रूपमेद के रहते हुए भी वास्तविकता में वे एक-दूसरे के अश्रति निकट 
आ गई थीं | दोनों में ही दुबल माठुकता, राजसिकता और राष्ट्रीय 
तथा सॉस्कृतिक विच्छेद के चिह्न स्पष्ट दिखाई दे रहे थे | 
आवश्यकता थी दोनों को एक में मिलाकर अथवा अलग-अलग ही 
उनका संस्कार करने की । अलोकिकता को मनोवेज्ञानिक वास्तविकता 
देने, कर्म-क्षेत्र में आत्यलाधन करने का और लोकिकता को लोक 
सामान्य या सावजनीन बनाने की । इसी प्रकार ये दोनों एक-दूसरे 
के निकट आकर क्रमशः: एक द्वो सकते थे अथवा प्रथक रहकर भी 
सामूहिक संस्कृति के उन्नयन में योग दे सकते थे | 
लौकिक और अलोकिक, भौतिक और आध्यात्मिक, वास्तविक 
ओर आदश क्या अलग अलग स्तरों पर हैं या ये एक ही मूलवस्तु के 
दो पक्ष या पहलू हैं ? इस आनुषंगिक किन्तु आवश्यक प्रश्न का* 
उत्तर दिए विना हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे । प्रत्यक्ष और परोक्ष में 


( है ) 


केवल दृष्टिभिद है या वस्तुमेद ! यह प्रश्न यहां काव्य ओर कलाश्ों 
के मूल्य निरूपण के विचार से ही पूछा जा रहा है । धार्मिक दृष्टि 
से प्रायः ये स्तर पथक प्रथक माने जाते हैं | किन्तु नवीन मनोविज्ञान 
इनमें वस्तुगत भेद नहीं मानता । काव्य में ये प्रायः एक दूसरे से 
मिले जुले पाए जाते हैं यद्यपि विशुद्ध आध्यात्मिक काव्य भी कबीर 
आदि निगुण संतों का लिखा पाया जाता है। मूलतः लोकातीत 
भावनामय, एक असीम तत्व का साक्षात्कार और अभिव्यक्ति चाहें 
वह मूर्त हो या अमू्त, यही आध्यात्मिक काव्य का विषय कहा 
जा सकता है, यही आदशवाद की भी एक सर्वमान्य व्याख्या हो 
सकती है किन्तु यह व्याख्या धम और अध्यात्म की उन्नतावस्था 
में ही ठीक उतरती है तथाकथित रूढ़िबद्ध अध्यात्म तो आधुनिक 
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भिन्न भिन्न समयों ओर समूहों की मानसिक 
आत्मपूजा मात्र है। चाहे वह निगु ण्‌ काव्य हो, अथवा सूफी अथवा 
उन्नतिकालीन भक्तिकाव्य ही क्‍यों न हो, सभी आदशशंवाद की श्रेणी 
में आते हैं। त्यागोन्मुख भावप्रधान मानव चरित्र भी इसी कोटि में 
संमिलित होंगे । 


इस संपूर्ण आदर्श काव्य का एक सुप्रतिष्ठित दर्शन भी है. जिसे 
व्यापक रूप से आध्यात्मिक दशन कहते हैं| असीम सत्ता की स्वीकृति 
ओर उस पर आस्था ही इसका मुख्य सिद्धान्त है। इसीसे प्र रित होने 
के कारण आध्यात्मिक काव्य अपनी एक श्रेणी भी बना लेता है। 


इससे भिन्न प्रत्यक्ष, लोकिक अथवा वास्तविकता प्रधान काव्य 
बौद्धिक दृष्टि को प्रधान मानकर चलता है, परिवर्तनशील सत्ता कों 
प्रमुखता देता तथा आत्मा की अमरता के स्थान पर रक्तमांस की 
समस्याओं का संनिवेश करता है। शैली, दृष्टि और मान्यताश्ों में 
भेद होने के कारण यद्यपि ये दोनों सिद्धान्त पथक्‌ हैं किन्तु मानव 
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हृदय की समरसता सिद्धान्तों की चिन्ता न कर काव्यमात्र में समान 
रूप से रस पाने की अभिलाषिणी होती है । 

दोनों दर्शनों की अपनी-अपनी उपयोगिता है । एक हमारे नैतिक 
ओऔर आध्यात्मिक आधारों को पुष्ठ करता तथा दूसरा हमें सांसारिक 
सत्यों का साक्षात्कार कराता है । एक प्रद्ज् की ओर से बेपरवाह कर 
दिव्य शक्ति प्रदान करता है. तथा दूसरा सांसारिक अ्भिजश्ता और 
अनुभूति प्रवणता का पाठ पढ़ाता है | अपनी उन्नतावस्था में दोनों 
एक दूसरे के सहकारी सिद्ध होते हैं किन्तु जब इनमें कद्दरता बढ़ जाती 
हे, सांप्रदायिकता आ जाती हैं, लीक बन जाती है तब ये एक दूसरे 
के विरोधी शिविरों में रहने लगते हैं । 


उदाहरण के लिए कद्दर प्रत्यक्षवयादी दृश्यवस्तु को एक मात्र सत्य 

कह कर वस्तु-विज्ञान का सिद्धान्त उपस्थित करते हैं और द्रश् आत्मा 
की उपेक्षा करते हैं | वस्तु-तन्त्र इतिद्वास के प्रष्ठों म॑ं भौतिक परिवर्तनें 
की ही मुख्यतः व्याख्या करता तथा उन्हें ही इतिहास के विभिन्न युग 
की स्थितियों का प्रवर्तक तथा प्रधान देतु बतलाता है | उनकी दृष्टि में 
धार्मिकता, आध्यात्मिकता या आद्शवाद उच्च वर्गों, सत्ताधारियें की 
स्वार्थ पूर्ण सृष्टि है। नेतिकता की उनके यहाँ कोई स्थिर सत्ता नहीं, 
केवल राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकताएँ ही नीति का निर्माण 
करती हैं | वस्तुवाद की प्राय: सभी प्रक्रियाएँ आदर्शवादी प्रक्रियाओं से 
भिन्न ओर उनके विपरीत द्वो जाती हैं। यद्द यौन समस्याओं का समा- 
धान स्त्री-पुरुष के स्वेच्छा-सम्मिलन में मानता है और आदर्शवाद के 
त्याग, संयम आदि को अव्यवद्यायं ठराता है | प्रचलित समस्त व्यव- 
सस्‍्थाओं ओर कानूनें को वह इसी विपरीत विचारधारा का परिणाम बता 
उनमें परिवर्तन या क्रान्ति चाहता है। मानों किसी काल-विशेष में किसी 
वर्ग-विशेष या मत-विशेष के कुछ चुने हुए व्यक्तियों ने एक बार जों 
“. कुछ कद दिया वही आज का कानून और व्यवस्था है। यह व्यवस्था 
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राष्ट्रों और जातिये| के समष्टि अनुभवों का परिणाम है, ऐतिहासिक और 
प्राकृतिक सामाजिक प्रव्ृत्तियां और आकांक्षाओं का संघटित रूप है, यह 
नहीं समझा जाता | नई स्थिति के अनुसार नवीन संस्कृति का निर्माण 
कोई नई घटना नहीं है किन्तु यह निर्माण पूब ( इतिहास ) की प्रठ्ठ- 
भूमि पर ही होता आया है और हो सकता है, ऐसा न मानकर कट्टर 
वस्त॒वादी केवल अपने नवीन विज्ञान के वल पर जो आपात क्रान्ति कर 
डालना चाहते हैं वह उनकी एकाज्ञी संकीण दृष्टि तथा अव्यावहारि- 
कता का ही प्रान्त परिणाम कहा जा सकता है। 


इसी प्रकार कट्दर आदशवादो जगत्‌ और उसके समस्त वस्तुव्यापार 
को नश्वर कह कर अपनी अलौकिक और ऐकान्तिक साधनाओं में 
लीन द्वोते तथा प्रत्यक्ष मानवीय द्वितों की उपेक्षा करते हैं | समस्त लोक- 
व्यापार जड़ता या बंधन मानने के कारण वे लोकिक बुद्धि ओर उसकी 
अशेष उपयोगिताओं का तिरस्कार कर डालते हैं| एक असीम अनंत 
से जगत्‌ के दु:ःखों और कष्टों का उपचार व्यावह्रिक दृष्टि से कहां 
तक संभव है, दरिद्रता के पाप से किस प्रकार मुक्ति हो सकती है, 
त्याग और संयम के संदेशों का किन-किन इलकों में केसा-केसा दुरुपयोग 
होता है, इस ओर उनकी दृष्टि ही नहीं | सारा जगत्‌ समान रूप से 
मिथ्या होने के कारण अमीरी ओर गरीबी, स्वदेशी और विदेशी सब 
उनके लिए एक से हँ--जो' प्रत्यक्षत: एक अन्याय या कम-से-कम अन- 
भिज्ञता है। प्राय: इसी कारण स्थितिपालकता ही उनका लौकिक कार्य॑- 
क्रम बन जाता और जब कभी वे गद्दियों और पीठेों के सृष्टा दो जाते 
हैं तब सत्ताधारियों का पक्ष लेते रहना तथा प्राचीन परंपराओं का प्रष्ठ- 
पोषण करते जाना उनकी नई धार्मिकता बन जाती है। घम, अध्यात्म 
, या आदशवाद के इसी रूप को लेकर उनपर विपक्षियों के आक्रमण 
हुआ करते हैं । 
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किन्तु इन अतिवादों के खतरनाक कगारा के बीच में आदश ओर 
वस्तुवाद, अध्यात्म और लोकव्यापार की काव्य-सलिलाएं. बहती हें 
और मानवता को एक-सा जीवनरस ग्रदान करती हैं। देश और काल की 
विभिन्न स्थितियों में एक या दूसरे का प्राधान्य देखा जाता है | काव्य 
और संस्कृति के नए-नए परिवत्तनो में इनमें से एक या दूसरें की कला 
प्रस्कुटित होती है | किस्तु उनमें ये अधिकांश एक दूसरें से मिले जुत्ते 
ही रहतें हैं।यदह तो में पहले ही कह चुका हू कि जब प्रगतिशील 
संस्कृति से इनका संबंध छूट जाता है तब ये दोना ही ह्वासोन्मुख हो 
जाते हैं । 

यहां एक आवश्यक शंका का समाधान किए. विना हम आगे नहीं 
बढ़ सकेंगे | पूछा जाता है कि कबीर आदिका निगु ण काव्य तो संन्यास- 
मूलक ओर अध्यात्मपरक है किन्तु एक ओर उमर खैयाम और जायसी 
का सूफी काव्य तथा दूसरी ओर सूर और ठुलसी का भक्ति काव्य किस 
प्रकार आध्यात्मिक माना जाय | उसमें तो लोकिक चरित्रों, घटनाओं 
ओर वातावरणा का उल्ल ख है | कया उन कविया की प्रस्तावना से ही 
हम उन चरित्रो को अलोकिक मान लें ! उत्तर में निवेदन है, नहीं | 
उन काव्यों के सांप्रदायिक ओर सक्रेतेक उल्न खा को छोड़ कर भी 
उनका अध्ययन करने पर उनका आध्यात्मिकता ओर लोकात्तरता 
स्पष्ट हो जाती है उमर खैत्राम का अट्प्टवाद और उसकी निराशा 
मूलक प्रेम कल्पना साल्विक और आध्यात्मिक हैं, यह हम किसी भी क्षण 
उनकी झवाइया का अनुशीलन कर देख सकते हैं | जायसी ने यद्यपि 
लौकिक कथावस्तु उपादान रूपमें स्वीकार की है किन्तु काव्य का प्रवाह 
अलोकिक प्र म की रहस्यपूर्ण मार्मिक अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। 
गोस्वामी-तुलसीदास जी के रामचरित्र का त्याग ओर मर्यादा अलोकिक है 
तथा सूर का कृष्णकाव्य अपनी भावनामयता और आनन्द की अपूब 
बौछारी तथा सोन्दय की तल्लीनताओं में एकदम अप्राकृत है। इसलिए 
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प्रश्न यह नहीं होता किसी कवि के काव्य का उपादान क्या है प्रश्न यह 
है कि किसी भी उपादान को लेकर उसने सृष्टि केसी की है ! 

काव्य में उपादान की नहीं किन्तु “निर्माण? की प्रधानता ऊपर के 
दृष्टान्तें। से स्पष्ट हो जाती है। इसका सबसे सीधा प्रमाण यही है कि 
एक ही उपादान को लेकर विभिन्न कवियों ने नए नए निर्माण किए हूँ 
जिनमें कुछ सफल कुछ असफल, कुछ वास्तविकता प्रधान कुछ आदर्श- 
प्रधान, कुछु उन्नत और कुछ हासोन्‍्मुख हुए हैं | उदाहरण के लिए 
वाल्मीकि और तुलसी में क्रमश: वस्तुमूलक व्यावहारिक और भावमूलक 
आध्यात्मिक प्रेरणाएँ प्रधान हैं। दोन॑ की कथावस्तु एक ही है किन्तु 
अभिव्यक्तियाँ भिन्न हैं। दोनों ही अपने अपने स्थान पर उन्नत 
अभिव्यक्तियाँ हैं। निष्कर्ष यह कि काव्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष ऐसे दो 
बौद्धिक विभाग नहीं किए जा सकते यद्यपि ये दार्शनिक विभाग काव्य 
के इतिहास में अपना प्रचुर प्रभाव सदैव रखते आए हैं ओर भविष्य में 
भी रक्‍्खेंगे | विशेष कर पश्चिम में जहाँ ये दों अलग अलग कठघरे बने 
हुए. हैं जिसके कारण धार्मिक रहस्य काव्य की अलग ही धारा 
बरही है ओर आध्यात्मिक मसीदाओं ( [00.9005 ) का अलग ही दल 
तैयार हो गया है, प्राकृतिक रहस्य -काव्यों की आध्यात्मिकता स्वीकृत नहीं 
हो सकी है जिसमे वहाँ के काव्य-विकास में और काव्य के मूल्य- 
निर्धारण में अनुल्लंघनीय बाधाएँ समय समय पर आई हैं। लोकिक 
और अलौ'केक ये दो थक स्तर हैं तथा इनका सम्मिलन सम्भव नहीं 
है यह भान्‍्त धारणा ही इसके मूल में है। रस्किन ओर टेनीसन की 
धार्मिक श्रध्यात्मोन्मुल कृतियों का शेली, कीदस आदि की प्रक्ृत 
आध्यात्मिक रचनाओं से श्रेष्ठ समझा जाना इसी गलतफहमी का 
परिणाम है | 


“आह भी नहीं समझना चाहिए कि काव्य में परिवर्तन इन बौद्धिक 
वादों-प्रवादों के फलस्वरूप हुआ करता है | काव्य में परिवतन मुख्यतः 
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राष्ट्र या जाति की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगतियों की प्ररणा से ही 
होता है। यह बहिरज्ञ हेतु है तथा अंतरज्ञ हेतु है काव्य में नवीनता 
की बद्धमूल आकांक्षा | कभी कभी कवि की निजी असाधारण अनुभूतियाँ 
अथवा बौद्धिक धारणाएँ भी काब्य को नृतन स्वरूप देती हैं किन्तु ऐसा 
कम ही अवसरों पर होता है। मुख्यतः: ऐतिहासिक कारणों से काव्य 
नए रूप-रकज्ञ धारण करता है। यह भी कद सकते हैं कि इ 
ऐतिहासिक कारणो से उक्त वाद-प्रवाद भी एक-दूसरे को स्थानान्तरित 
करके राष्ट्रीय ओर जातीय रज्ञमंचों पर आया करते हैं। इस प्रकार 
काव्य और दर्शन दोनों ही इतिहास की वस्तुएँ सिद्ध होती हैं | परिवर्तन 
काव्य का नियम बन जाता है । 
अस्तु, उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त ओर बीसबीं के आरम्भ में जो 
दोनों ( भक्ति ओर >ज्ञार की ) हासोन्मुखी काव्य घाराएँ प्रवाहित हो 
रही थीं उनके गतिक्रम में परिवर्तन सर्वप्रथम भारतेन्दु दरिश्चन्द्र तथा 
उनके सहयोगी काव्याकाश के तारक मंडल ने किया। इन नए. उनल्नायकों 
ने एक नई सुकोमल दीप्ति ओर वेदना की एक दिव्य छाटा छा दी । 
रूखी रूढ़ियों में एक व्यैयक्तिक आत्मा की आद्रता उत्पन्न हो गई। 
<एक नवीन मानव आदश का शिलान्यास हुआ जिसके दो अंग हुए 
देशभक्ति ओर मानवीय प्रंम। उस प्रेम में एक स्वर्गीय मृदृता थी, 
पषाकृष्ण के दिव्य प्रम की परिछादी पड़ी हुईं। देशभक्ति स्वभावत: 
'अपने आरम्सिक स्थूल रूप में आई, वेदना का जाश्त और अन्तर व्यापी 
साहचय उसमें न था। उक्त प्रेम की कलक इम तत्कालीन नाठकों में 
विशेषत: मिलती है और देशभक्ति छोटी छोटी भुक्तक इृतियों में । 
तथापि लोक और परलोक, “£ज्ञार और भक्ति के दोनों कुलाबे 
अलग ही अलग रहे। आध्यात्मिक या पारलौकिक आदश तो भक्ति 
थी ओर लोकिक व्यवहार उक्त श्ज्ञार का पल्ला पकड़े हुए ये | यह 
द्विधात्मकता उस समय के काव्य में सुस्पष्ट थी | 
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लौकिकता या लोक जीवन अलोकिकता से वस्तुतः भिन्न नहीं है, 
यह मानव काव्य की प्रथम प्रेरणा उन प्रेम कथानकों में मिली। 
अलोकिक भक्ति में प्राकृतिक अध्यात्म का यह पहला पुट पड़ा 
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...इसी समय स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के आगमन से 
एक उच्च कोटिका नैतिक बुद्धिवाद हिन्दी में प्रसरित हुआ | प्रंम और 
शज्भार नाम की वस्तुएँ साहित्य से छुप्त हो चलीं | इसके साथ ही भक्ति 
काव्य भी जो शज्जञारिक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित था, उपेक्षित होने 
लगा। इन दोनों के बदले देशभक्ति श्लोर नैतिक मानवता की ग्रतिध्ठा 
होने लगी | श्री मैथिलीशरण गुप्त जी की भारत मारती” ओर श्री 
अयोध्यासिंह उपाध्याय जी का प्रिय प्रवास? इन्हीं दो प्रद्ृत्तियों के 
प्रतीक हैं । 

कृष्ण और राम के चरित्र अब भी काव्य वस्तु के रूप में रहे । 
उनकी लोकोत्तरता का पूर्ण पयवसान नहीं हो सका। उपाध्याय जी 
के प्रशान्त संयम और गुप्त जी की करुणापूर्ण भावुकता में विशुद्ध 
मानवता परिस्फुट नहीं हो सकी | अभी उनमें अलोकिकता शेष थी । 
यही कारण है कि उन तथा उस युग के अन्य कवियों ने मानव 
चरित्र के स्तर पर केवल बढ़े बड़े वीरों, मद्ापुरुपो अथवा लोक नायकों 
को ही उतरने दिया। उनमें भी अधिकांश पोराणिक तथा कुछ मध्य- 
कालीन राष्ट्र नेताओं के चरित्र थे। अलोकिक लोकोत्तरता के स्थान पर 
_मानवीय लोकोत्तरता का आगमन हो गया। 
यद्यपि श्रीघर पाठक प्रभ्नति अन्य कतिपय कवियों ने द्विवेदी युग 
की इस लौकिक लोकोत्तरता से ऊब कर प्राकृतिक सौन्दय की उपासना की 
तथा सामान्य जीवन से सम्बन्धित “'ऊजड़ ग्राम” आदि कइतियों का 
अंग्रेजी से उल्था किया किन्तु धार्मिक या अलौकिक अध्यात्म के स्थान 
पर पूर्ण मानव्‌॒ और प्राकृत अध्यात्म का आगमन हुआ स्वर्गीय श्री 
प्रसाद जी के हिन्दी क्षेत्र में प्रवेश करने पर । 
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निराला, प्रसाद और पन्‍्त के अधिनायकरत्व में हिन्दी काव्य का 
अपूब कायाकल्य हों गया। कल्पनाशील कवियों की टोली अपनी 
मानवीय अशरीरी सौन्दर्य पूर्ण रचनाओं से नई ही छुटा छाने लगी | 
यह टॉली कुल छीटी-मोटी न थी, न उनके काच्य , की दिशाए. सीमित 
थी | अनेक दिशाओं में नए युग की मन्त्र-ध्वनि गूंज रही थी। निराला 
की प्रशायुक्त कल्पना, प्रसाद की रहस्यमयी भावता और शक्तिमचा, पन्‍्त 
की मनोहारी सोन्दय सध्टि, नब्रीन और मिलिन्द की विद्रोही भावुकता, 
सुभद्राकुमारी की अते सरल आत्मामिव्यक्ति, माखनलाल जी की 
चमत्कारिक नियूड् व्यंगना, सियारामशरण जी की सामाजिक और 
बौद्धिक लघुआख्यान-रचना सभी नई नई सृध्टियाँ थीं और इनके 
अतिरिक्त कितनी ही अन्य छोटी-बड़ी प्रतिभाएँ काव्य में काम्य वैविध्य 
का संचार करने लगीं | 
किन्तु ये सभी कबि एक विशेष युग की एक विशेष काव्यधारा के 
प्रतनिधि हैं | इनकी विविधता के भीतर एक समता का झोतव भी है। 
कतिपय समीक्षक इनके साम्बसूत्र को नहीं परख पाये हैं इसलिए थे यदा- 
कदा भान्ति में पट जाया करते हैं। अपनी विशेष रुचि के अनुसार वे 
इनमें से एक या दूसरे की ओर आकर्षित हों यह उतना अनुजचित नहीं 
जितना उस रुचि-विशेत को मायदंठ बनाकर बुद्धि व्यापार को स्थगित 
कर देना | अभी एक साहित्यिक समीक्षा में निराला जी की 'सरोज 
स्मृति! नाम की उत्कृष्ट रचना को एक अति साधारण रचना से भी 
हीन इस आधार पर ठहराया गया था कि वियोग में सुधि-ब्रुधि खोकर 
मूच्छित होने का उल्लेख निराला जी की उक्त रचना में नहीं [है। 
संयमित अनुभूति-प्रवणता से उक्त संमीक्षक परिचित हो नहीं जान 
पड़ते, यह कितनी हँसी ओर साथ ही दुःख की बात है। 
जो सूत्र इस कवि वर्ग को एकतार और एकतान किए हुए है वह 
हे मानव जीवन का प्रकृत अध्यात्म जिसे छायावाद का व्यापक नाम 
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दिया गया है। पूववर्ती स्थूल लोकोत्तरता के स्थान पर यदद सूच्मतर 
अभिव्यक्ति छायात्मकः ही कही जा सकती है। इस, काव्य की 
आध्यात्मिकता भी सुस्पष्ट है यद्यपि वह रूढ़ अध्यात्म नहीं है | अधिकांश 
“छायावादियों की दाशनिक भित्ति वेदान्त या उपनिषद्‌ है। वें आत्मा 
क्री सत्ता स्वीकार करते हैं | इसके अतिरिक्त उन के काव्य में दो मुख्य 
विशेषताएँ ऐसी हैं जो उन्हें आध्यात्मिक सिद्ध करती हैं। प्रथम तो 
उनमें दुःख या निरात्म श्रत्तिम सिद्धान्त के रूप में शहीत नहीं। दूसरे 


अआऋधापपपकाककक.. +पराकराक+.. ऐसे. भरी 


उनमें स्थूल इन्द्रियता का कहीं भी उल्लेख_नहीं है। उनकी सौन्दर्य 
भावना है मानवीय किन्ठ अतिशय सक्ष्म--आध्यात्मिक । 

मेरे इस कथन के अपवाद भी सम्भव है मिले, किन्तु उन अपवादों 
से नियम की पुष्टिही होगी। दुः्ख के आलंकारिक वर्णन तो बहुत 
मिलेंगे किन्तु दुःख में डूबा हुआ निरात्म दर्शन छायावाद में विरलता 
से प्रास होगा। दुःख की वास्तविक और प्रांजल अभिव्यंजना मुझे 
'कामायनी? काव्य के कुछ स्थलों में जैसी प्रखर, उत्तत् और 
अंधकाराच्छुन्न मिली, अन्यत्र वैसी कहीं नहीं देख पड़ी । किन्तु दुःख रूप 
दर्शन और तज्जन्य विद्रोह छायावाद काव्य में नहीं देख पड़ता । यह 
विद्रोह उस अवस्था का द्योतक होता जब दुःख की सत्ता अखंड जीवन 
की अनुभूति को असम्भव कर देती । जब शैल शिखर के नीचे आकर 
यात्री निर्षाय होकर रुक जाता | महादेवी वर्मो_ जी का दशन यद्यपि 
दुःख पर स्थित है, किन्तु वह दुःख बौद्धिक और आध्यात्मिक असम 
उतरने का उपक्रम मात्र बन गया है। 

इन्द्रियता के सम्बन्ध में छायावाद काव्य स्थूल भूमि पर नहीं उतरता ।' 
उसकी अभिव्यक्तियाँ उच्च मानसिक स्तर पर हैं ओऔर अधिकांश छाया रूप 
कहीं-कहीं, जैसे पंत जी की 'उच्छेत्रास को बालिका' और अन्थि! 
- के वर्णनों में जहाँ साकारता आए बिना नहीं रही, वहाँ भी वह सांकेतिक 
ही रक्‍खी गई है । कुछ आलोचक तो इसी सांकेतिकता को छायावाद 
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का मुख्य विशेषण मानकर उसपर प्रच्छुन्न इन्द्रियता का अनुखित आत्तिष 
करते हैं | किन्तु छायाबाद काव्य का व्यापक अनुशीलन करने पर यह 
आतेप निराधार सिद्ध हो जाता है। 

यदि द्विवेदी कालीन काप्य की तुलना रबिवर्मा को कला से तथा 
छायाबाद की तुलना परवर्ता 'इृणिदियत आठ! से की जाय तो भेरे 
विचार से इनमें साम्य की एक बडी मात्रा मिलेगी। क्‍या उपादाने का 
चुनाव, कया चित्रण शैली, क्या दाशनिक दृष्टि, क्या कलाकारों की रुचि 
और संस्कृति-सभी परस्पर मिलते-जुलते हैं। कया दी 'भ्रच्छा दो यदि इस 
साम्य के आधार पर सामदिक काव्य और चित्रकला पर एक तुलनात्मक 
निबन्ध लिखा जाय जिससे इस विपय पर ईप्सित प्रकाश पढ़े | 


सम्प्रति एक विद्रोह छायावाद की सूदरम आध्यात्मिकता, श्रशरीरी 
सौन्दर्य कल्पना और भावातिरेक के विरुद्ध उठ रदह्या है जिसके उन्नायकों 
में अंचल” एक प्रमुख है। इसका यथाथ स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं हो 
सका है, यद्यपि इसे वस्तुवाद, माक्संबाद, €सिया-हँथोद्रावाद, रोटीबाद, 
प्रततिशील साहित्य आदि बहुत से नाम दिये जाते हैं। अभी यह 
निर्माणावस्था में है। इसका कई सुनिश्चित दशन हो ही ऐसा आग्रह 
भी नहीं किया जा सकता। शअ्रपनी प्रगतिशोलता का परिचय देने के 
लिए अथवा मार्गोपदेश बनने के लिए कई प्रकृत छायाबादी भी इस 
क्षेत्र में आ रहे हैं जैसे छायावाद का आरम्भ होने पर कई प्राचीन 
पथिक नई भूमि में पदापंण करने लगे थे | पता नहीं उन्हें इस ज्षेन्र में 
कहाँ तक सफलता मिलेगी । जो लोग कविता को हृदय या आत्मा की 
वस्तु मानते हैं उन्हें इन प्रयासे की कृत्रिमता अवश्य खटकेगी | 


प्रगतिशीलता मनुष्य का शुण हो सकता है, काव्य का गुछ 
तो है उसमें व्यक्त अनुभूतियों की सच्चाई, ममस्पशिता और 
सोन्दय । प्रत्येक मनुष्य प्रगतिशील कहलाने की इच्छा कर 
सकता है किन्तु प्रत्येक मनुष्य ये काव्यगुण कहाँ से लावेगा १ 
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हम दूसरों को अपना दूसरा रूप दिखा सकते हैं किन्तु अपने आपको 
कैसे ठगा जा सकता है? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस नई भूमि 
में वे ही आकर सफल दो सकेंगे जिनमें वह ज्वलन्त नेसर्गिक अनुभूति 
है। मुझे यद भी अभीष्ट प्रतीत होता है कि प्रगतिशीलता का मोह काव्य 
और कलाओं के च्ेत्र से दूर कर दिया जाय और इसका मुख्य उपाय 
है साहित्य में समदर्शी ( (&70॥0 ) दृष्टि का प्रचार करना, 
काव्य के उत्कप को वादों के उत्कर्ष से सदैव ऊपर रखना ओर किसी 
भी बाद को सामयिकता या प्रगतिशीलता का एक सात प्रमाण न मान 
लेना | यदि इन उपायों से काम लिया जाय तो दिन्दी काव्य का 
आगामी उत्थान प्रकृत और अबाध गति से दो सकेगा । जब गाँधी जी 
की राजनीति आध्यात्मिकता पर प्रतिष्ठित होकर भी आधुनिक दो सकती 
है तब साहित्य में यह नियम अपवाद क्यों हो * 


यहाँ मुझे कहना है कि नवीनता के नाम पर जो-जो वाद आविभूत 
हुए. और चल रहे हैं वे संब के सब वास्तविक काव्य सृष्टि के देठ नहीं 
हो रहे हैं, तथा कह्दी-कहदीं तो शुष्क वादमात्र सिद्ध होते हैं। कहीं-कहीं 
यह भी देखा जाता है कि कविगण अपनी प्रकृति ओर स्वाभाविक 
प्रतिभा का अनादर कर नए. क्षेत्र में आगन्तुक ( #0शंहाश )से 
बन जाते हैं। जिस व्यक्ति को अत्यावश्यक काव्यानुभूति और कला 
की अभिज्ञता नहीं है वह किसी भी प्रततिशील वाद का राह्यरा 
लेकर कुछ कर नहीं सकता । इन आरम्मिक अनुकथनों के बाद 
मैं यह कहूँगा कि 'अंचलः इन अपवादों से ऊपर है, वह किसी वाद की 
नियोजना नहीं कर रहा, केवल काव्य कर रहा है। इसलिए वह क्रमागत 
काव्य-घारा से सर्व था दूटकर अलग नहीं हो गया है, उसका क्रम-विकास 
सुरक्षित है । 

किन्तु वह क्रम-विकास छायावाद की मुख्य धारा से भिन्‍न अवश्य 
है, इसका सब से सीधा पमाण मेरे निकट यह है कि आरम्भ से द्वी उसके 
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हिन्दी में आने पर मेरे मन में उसके प्रति एक विराग, एक उलभन 
उत्पन्न हो गई थी। इस विराग और उलमकन का एकमात्र कारण 
यह था कि छायावाद की मंजुमनोरम भावनाओं के रसपान के पश्चात्‌ 
इस विद्रोही के गदले गीत” अरुचिकर द्वो रहे थे | गदले गीत? से यहां 
मेरा मतलब साकार और स्पष्ट »ज्ञारिक निर्देशों से है | यद्दी नहीं जब 
मेने अंचल को अपने लिए. पापी ओर विलासी विशेषण प्रयोग करते 
देखा ( "जल जल उठते कितने पागल पापी प्राण विलासी? ) तथ 
आश्चय की सीमा नहीं रही | आश्चर्य इस कारण और अधिक हो गया 
था कि उन दिनों अंचल अकेला इस तरह की रचनाएं कर रहद्दा था | 
इसीलिए आरम्भ में मेंने उसे क्रान्ति का खष्टा लिखा है। 


सत्य की रक्षा के लिए यहाँ यह कहना आवश्यक है कि अंचल 
के कुछ पहले ही एक बोद्धिक हलचल छायावाद के कतिपय सीमान्‍्तों 
में उठ चुकी थी | उनमें से एक महादेवी वर्माजी के काव्य की चिन्नात्मकता 
के रूप में परिणत हो गई | उनके काव्य के इस बी४िक पहलू की ओर 
ध्यान न देकर जो लोग उन्हें मोरॉबाई की सहज परंपरा में मानते हैं 
वे काव्य-कला के प्रति अन्याय करते हैं। अस्तु, दूसरी इलचल भगवती 
चरण वर्मा जी की दुःखात्मक मादकता बन कर रद्द गई | बहुत पोछे 
बह्दी 'कलकत्ते की ट्राम! और 'मैंसा गाड़ी” के रूप में प्रकट हुईं। अंचल 
इसके कई व पूव “कनक रेण का रानी? की समाधि पर अपने वृष्णा 
गान गाने लगा था । दरवंशराय बच्चन तब तक अज्ञात और 
अज्ञ यः अविज्ञात थे 

में कह चुका हूँ कि इन खुले” बोलते? या 'गदले? गीतों के लिए 
में तैयार न था। किन्तु इनमें एक अनोखा चदठकीलापन तथा इनके 
निर्माण में एक विलक्षण वेदना का प्रत्यय मिल रह्य था। कुल ही प्रयास 
से मैं जान सका कि अंचल स्मृति का पुजारी और विरद्द का उपासक 


कवि है (सौन्दर्य के प्रबल आकप ण, देव के कठोर आधात और यौवन- 
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सुलभ भावोद्वेग ने मिल कर उसे विद्रोही बना दिया है | यद्यपि विद्रोह 
की उत्पत्ति देवदुविपाक से ही हुईं किन्तु उसका असर काव्य में व्यापक 
रूप से फैला हुआ है । 


यहाँ पुनः एक प्रासंगिक प्रश्न उपस्थित होता है। कहा जाता है 

कि यह अति नवीन कविवर्ग भोगवादी है | भोगवाद के मूल में बस्तु- 
वाद की दाशनिक उपपत्ति को कारण बतलाते हैं। किन्तु में इससे 
सहमत नहीं हूँ | योरप में वस्तुवाद प्रधानतः सामाजिक दुःखात्मकता 
की नींव पर स्थापित है ओर उसके अधिकांश कबि भोगेच्छा से नहीं 
नैराश्य से अनुप्रेरित हैं। कुछ लोग उमर खैयाम को जो आधुनिक 
काव्य का एक मुख्य प्रेरक है भोगवादी समभते हैं| इससे बढ़कर ना 
समझी और क्या होगी ! उमर खैयाम चतुर्दिक नेराश्य के वातावरण 
में प्रेम की एक मीठी, अतिमीणी कल्पना करता है | वह प्रेम भोगोन्मुख 
नहीं एकदम आध्यात्मिक है | कल लोग यह भी आ्तेप करते हैं कि 
उमर खैयाम के निराशावाद या बुद्ध के क्षणिकवाद को फेलाने का 
अनोचित्य आधुनिक कवि कर रहे हैं | इस संबन्ध में पदली बात तो यह 
है कि वाद किसी व्यक्ति विशेष के उत्पन्न किए या फैलाए नहीं फैलता | 
सामूहिक स्थिति ही किसी वाद की सृष्टि और प्रसार करती है। दूसरी 
बात यह है कि वाद कोई भी हो हमें उस वस्तु का निरीक्षण करना 
। चाहिए जो उस पात्र में रक्खी है | संसार को क्षणिक और दुःखपूण 
प्राय: सभी आध्यात्मिक दशन, वे भारतीय हों या अभारतीय, मानते 
हैं। आधुनिक काव्य में इसका प्रवेश पाना कुछ भी अश्रन॒चित नहीं। 
देखना यह है कि कवि अपने दशन के आधार पर मनोरम सृष्टि कर 
रहा है या नहीं | संसार को क्षणिक मानकर दह स्वर्य॑ किस ओर जा 
रहा और हमें कहाँ ले जा रद्द है। निराशा और दुःख की जो अनुमूतियां 
देकर वह हमें द्रवित कर रहा है उनका निर्माण वास्तविक या केवल 
काल्पनिक आधार पर किया गया है । वे हमें सहनशील बनाती ओर 
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आत्म-साधना की ओर ले जाती है या केवल चज्ञीण भावुकता ओर 
उत्तेजना उत्मन्न करती है | विद्रोह करती हैं तो आवश्यक शक्तिमता 
के साथ या केवल शाब्दिक विद्रोह | संक्षेप में वह काव्य हासोन्‍्सुख है 
या बिकासोन्सुस्ख 

भोग विकरासोन्सुख काव्य का लक्षण नहीं हो सकता। इसका 
स्पष्ट कारण यद्द है कि भोग स्वतः कोई पअनूभूति नहीं है। वह इन्द्रियों 
की विवशता मात्र है | काव्य और भोग परस्पर विपरीत बस्तुए हैं। 
दोनों का सामजस्य असंभव है | जब-जब ये दोनों एक दूसरे के निकट 
आए. हैं, काव्य की श्रघोगति हुई है | दरबारी कवियों का दृष्ठान्त 
सब की आखों के सामने है। 

मुझे स्मरण है, दस बारह व पूर्व जब छायाब्राद की प्रारंभिक 
प्रतिष्ठा हो रही थी पडित रामचन्द्र शुक्ल जी ने उसपर कायबृत्तियों के 
प्रच्छुन्ञ पोषण और प्रकाशन का आरोप किया था । किन्तु छायावाद 
की प्रगति ने उनके उस आरोप को अयशा सिद्ध कर दिया है। आज 
मेरे मन मे भी वैसी दी एक शका इिन्दी काव्य की आगामी प्रगति के 
संबन्ध में उठ रही है | यद्यपि समयानुसार काव्य के प्रतीकों ओर उसकी 
गतियों में परिवर्तन होना स्वाभाविक और अवश्य भावी दी नहीं अतिशय 
उपादेय भी है किन मुझे आशा करनी चाहिए कि नवीन परिस्थिति 
से उत्पन्न नए जीवन स्रोतों में डूब कर भी हमारे कविगण अपनी आत्मा 
ओर विवेक के रत्नों को दूबने नहीं देंगे 

यौवनसुलभ सौन्दर्य की लालसा, जद्दा बह सौन्दर्य तक ही सीरि 
है, भोग नहीं है| यदि उसमें पर्याप्त निस्संगता है तो वह काव्य का 
आभूषण दी है |, निस्संगता का अन्दाज हमें चित्रण की परिपुष्ठ और 
सुनियमित ( 008]790 ) रेखाश्रों, मुद्राओं, इंगितों और उन उद्दीपनों 
द्वारा लगेगा जो उसमें नियोजित हैं | जहाँ सौन्दर्य का विवरणात्मक 
सुशोभन वस्तुचित्र मात्र है तथा चित्रण में उच्चकोटि का मानसिक 
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अध्याहार भी है, वहां उस सोन्दय की प्यास, लालसा या तृष्णा 
आअपवाद योग्य नहीं है। काव्य में सवंत्र क्या? के स्थान पर “केसा? 
प्रश्न ही उपयुक्त होता है ! 

दुःख और विषाद की प्रृष्ठमूमि पर ये तृष्णा, लालता ओर 
प्यास ओर भी खिलती हैं। में कह चुका हूँ कि अंचल मुख्यतः विनष्द 
सोन्दय की विषण्ण स्मृतियों का गायक है । किन्तु यत्र-तत्र संयोग 
आर गार के जो चमकीले वर्णन मिलते हैं वे विवरणपूण वस्तुमत्ता तथा 
प्रचुर कल्पना प्रवणता के कारण प्राकृतिक सुपमापूर्ण ही हुए हैं । यद्यपि 
उत्तेजनाशील इन्द्रियता भी कहीं कहीं है। तथापि यहां अ्ंचल,के काव्य का 
एक क्रमबद्ध किन्तु संक्षित अनुशीलन कर लेना अधिक अच्छा होगा । 


“धूलिका? और “अपराजिता” ये ही दो अंचल के काव्य-संग्रह 
हैं। ये दोनों ही नाम छायावादी हैं ओर यह शंका उत्पन्न करते हैं कि 
अंचल ने पुरानी लीक छोड़ी भी है या नहीं। कुछ लोग सम्भव है यह 
भी कहने को तैयार हों कि अंचल ने छायावाद के साथ वही सलूक 
किया है जो लखनऊ के हास-कालीन कवियों ने पूर्ववर्ती उदू कविता के 
साथ किया था। खुमारी, मादकता और उत्तेजना ही उसकी देन 
है| यह विषय विवादग्रस्त हो सकता है किन्तु मेरे मन में इस विषय 
की शंका नहीं है कि अंचल में हासोन्मुख प्रतिगामिता नहीं जीवंत 
क्रान्ति के लक्षण हैं। अंचल के स्वरों में प्रसुत ओर क्षीण नहीं जाणशत 
और प्रदीस अठृत्ति का विहल रोदन है-- 

वासना बस कुछ न पूछो, है विरस निष्फल जवानी, 
प्रखर अनियंत्रित महाविच्छेद की जलती निशानी। 
ले प्रलय सी एक आकांक्षा विपुल बरबाद योवन-- 
मिट रहा अतृत्त वंचित लख न पाई ठुम अचेतन | 


अंथवा[+- 
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आज की रजनी बड़ी लॉलुप जलन से तम लथपथ, 
आज निद्रा भी न आती कोन अन्तर हैं रहा मथ | 
आज से जीवन मरण म॑ रह गया कोई ने अपना, 
आज तो बस प्राण ले लेगा भयंकर रूप सपना | 


आदि पंक्तियों में यह स्वर विशेष स्पष्ट है। इसका दूसरा प्रमाण यह 
भी है कि अंचल अपनी विद्वोह्दी भावना के बल से उन्हीं दाशनिक 
भूमियों पर आया है जिनपर अन्य नए क्रान्तकारी आए हैं। एक 
तीसरा प्रमाण यह है /क्॒वियोग की वह्नि में वद माधुय -पुञ्ञ को जला 
रद्दा दे---बही माधुय॑ पुन्न जो खुमारी, मादकता आदि में परिणत होता 
है। इसलिए पुस्तकों के नामों के आधार पर कोई निष्कर ने निकाल 
कर हमें उनके अंतरंग में प्रवेश करना द्वोगा | 


प्रसन्षता की बात हे कि 'मधूलिका! और “अपराजिता' में अंचल 
के काव्य का एक सुन्दर क्रम निरूपित है। मधूलिका? में तृष्णा की 
प्रथम पुकार ( आवाहन ), रूपपरा या रतिरानी का आगमन, प्रणय 
निवेदन, तृष्णा की जाणति और तृष्णारूप पाप का समर्थन ( सौन्दर्य से 
कान आकर्षित नहीं होता, किसे प्यास नहीं लगती), 'बेणी बंधन” आदि 
की सुन्दर वर्णना और अचानक दी रूपपरी का जलती निशानी छोड 
कर अदृश्य हो जाना--यह सारा ऊपर का वर्णन मानों आगे आने 
बाले 'मद्दाविच्छेद” की प्रस्तावना मात्र बन कर रद जाता है। 

अंचल की विरह-साधना में बड़ी ही एकनिठ, सजग, विह्नलताकारी 
तथा जीवनमय अनुभूतियों का संग्रह है। कवि के वास्तविक विद्रोष्द 
का यहीं से आरम्म होता है। “अरमानों ओर साथों की अशेष 
आहुतियाँ? डाल कर उसने विरह-बह्ि को जगा रक्खा है। नैराश्य की 
तमिसा में जीवन पर एक दृष्टि डालने के लिए. उसे इस आग का दी 


सहारा है | अत: उसका तमाम दशन इस आग की शअ्राँच से प्रज्वलित 
ओर पिघला हुआ है। 
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सखी” नामक रचना में अंचल के दाशंनिक विचारों की एक 
ऋलक मिलती है । इनका एक क्रम बना कर उपस्थित करने की 
आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ये क्रमवद्ध होकर भी उतने ही संगत 
या असंगत होंगे जितना बिना क्रम के। आज ही, वर्तमान क्षण ही, 
सब कुछ है, भविष्य की क्‍या आशा | कल होगा इसका निश्चय क्या! 
(प्रेम के ) नशे में उन्मत्त होना ही सुख है। वृद्धावस्था आने पर कंधों 
के लिए माथे का भार भी दूभर हो जायगा | मंजिल की परवाह न कर 
चलते ही रहना है | सभी अपने आप में मस्त हैं, यहाँ हमें कोई ह््ढ़ेगा 
यह आशा हो व्यर्थ है। यौवन का उभार और मदिरा ( प्रेम तन्मयता ) 
का ज्वार जो अभी है, फिर बहुत दिनों तक न मिल सर्कंगे। सब को 
अपनाते हुए, सब से हृदय मिला कर चलना ही सार है। हम चाहे 
किसी को न भाएँ हमको सब भाते हैं |? 
संसार में दुःख-पीड़ा देख कर व्याकुल होने की आवश्यकता 
नहीं । प्रम के दीवानों ने जगत के दुःखों को ही सुख मान लिया है| 
अभी जीवन में कितने ही मफावात ( अंधड़ ) चलेंगे। कितने बार दीप 
बुझेंगे । इनकी क्या चिन्ता १ हम सदा पुलकित और प्रहर्षित रहेंगे । 
'उर में आग नयन में पानी, 
होठों में मुसकान सजा। 
हम हँसते इठलाते चलते, 
इतरा इतरा बल खा खा। 
अपनी तरणी फेंक ग्रलय की, 
लहरों में खुल खेलें हम। 
आज भाग्य के उल्कापातों, 
को हँस हँस कर मेले हम | 


ये काफी संवेदनापूर्ण ओर दुखी मनस्थिति के द्योतक हैं। अंचल 
की ये अनुभूतियाँ अधिकाँश व्यैयक्तिक हैं किन्तु इन्हीं में उस समवेदना 
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का स्लोत भी निहित है जो आत ओर पीड़ित-मात्र के प्रति प्रेम से उद्दिमझ 
हो उठती है | उसके काध्य का यद्द दूसरा पहलू भी दर्शनीय है:--- 
और चलीं तूफान फुंकती वे पथ-कन्याएँ संतप्त, 
जिनकी कृश जंघाओं पर संघर्ष मनाते थे उन्मत्त | 
जिनकी छाती के गडढ़ों पर दीप वासना के जलते, 
जिनके नील कपोलों पर मतवाले गाहक सुख मलते | 
ओर उन मतवाले गाइकों ( अमीरों ) का जधन्य परिचय उसने 
इस प्रकार दिया हैः-- 
जिनकी आँखों में मदिरा नस नस में कासुकता उद्दाम, 
बबर पशुता से क्थपथ जो पी जाते नारी के जाम । 
किन्तु तनिक दिन ढलते ही ठुकरा देते जो भस्म समान, 
तृपित सतृष्णु हगों से लखने को जधन्य ओरों का काम | 
अवश्य यह जघन्यता केवल नारी के उत्पीड़क इन नर-कींठों तक 
ही सीमित नहीं है। वह और भी बहत व्यापक है। किन्तु अंचल का 
यही मुख्य काव्य विषय होने के कारण उसने इन्हीं का उद्धरण देकर 
इन्हीं के प्रति तिद्वोह प्रकट किया है । 
यहीं अंचल ने प्रचलित प्रथा के अनुसार ईश्वर पर भी हछीडे कमे 
हैँ | देवताओं को तो बह अमी जनों की साधना का दृश्य दिखला कर ही 
संतोप करता है:-- 
इन श्रमरों को आज दिखा दं, 
केसे प्रसमीजन॒ होते। 
केसे प्यासे प्यास बुझाते, 
केसे मधुप मगन होते । 
किन्तु ईश्वर पर उसका आक्रोश अधिक उम्र हैः--- 
'ऊरर बहुत दूर रहता है शायद आत्म प्रवंचक एक, 
जियके प्राणों में विस्मृति है उर में सुख श्री का अतिरेक 
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जिसका ले ले नाम यथुगों से माँस लुगाते ठुम रोये। 

किन्तु न चेता जो निशि-निशि भर जब न ज्षुधातुर ठुम सोये, 

आज अ्रस्त हो जाय वही अभिशाप अस्त रौरव पोषक, 

अरे, वही दुर्दान्त महाउन्मत्त दृड्डियों का शोषक | 

आक्रमण के लिए ईश्वर के बरावर सस्ती और महत्वपूर वस्तु मिल 
दी क्या सकती है खास कर भारतवर्ष में जहाँ कोई संघटित “चर्च! है 
ही नहीं ! किन्तु इससे सिद्ध होता है कि भारतीय धार्मिक इतिहास का 
स्वतंत्र अध्ययन न कर किस ग्रकार पश्चिम की सुनी-सुनाई पद्धति का 
अंधानुकरण किया जा रहा है | आवश्यकता है भारतीय राष्ट्रीय इतिहास 
के अध्ययन की ओर तदनुसार ही काव्य की गति निर्धारित करने की, 
ऐसा न द्वोने से शक्तियों का अपव्यय होता है तथा सच्ची राष्ट्रीयता के 
निर्माण में अड़चन आती है। आशा है अंचल के अतिरिक्त अन्य कवि- 
गण भी इस राष्ट्रीय समस्या की शोर ध्यान देंगे | कवियों के हाथों में राष्ट्र 
निर्माण का दायित्व सदा रहा है ओर सदैव रहेगा--यह बात दूसरी 
है कि वे इस जिम्मेदारी से छूटने की सस्ती चेष्टा करें। किन्तु यह 
दूरदशिता नहीं एक घातऊ चेष्टा ही कद्दी जायगी । 

“अपराजिता? में अंचल की अनुभूतियाँ अपेक्षा से अधिक व्यापक 
ओर बहुमुखी हो गई हैं। यत्रपि 'अपराजिता? आरद्यंत एक वियोग काव्य 
है किन्तु वियोग के अंत्गत कवि की अनेकानेक अंतरबृत्तियों और 
मनोदशाओं का समारोह देखने थोग्य हुआ है। इन पत्मों को पढ़ने 
पर यदा-कदा बाइरन और माइकेल मधुसूदनदत का स्मरण आता है । 
इसमें एक व्यैयक्तिक प्याल और विपण्णता है जिसके कारण यह 
“उत्तररामचरितः के स्मृति बहुल विशुद्ध करुण संगीत से भिन्न है। न 
इसमें उत्तररामचरित' का सा प्रकृति का प्रशस्त रंगमंच है। किन्तु 
अंचल की व्येयक्तिकता सर्वथा ऐकान्तिक नहीं है न उसमें कोरी 
कल्पना की अधानता है | व्येयक्ति कता में जहां ऊपर लिखी आशंकाएं 
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होती हैं वहीं उसकी एक विशेषता भी है | बिना व्येयक्तिकता के विद्रोह 
पनप नहीं सकता । कहने की आवश्यकता नहीं कि अंचल का विद्रोदइ 
इसी व्येयक्तिक पहलू को लेकर है। 


पूछा जा सकता है कि इस व्यैयक्तिक पहलू को लेकर विद्रोह हो 
कैसे सकता है ! किसी आकस्मिक, देवी या व्यैयक्तिक घटना से भी 
क्या कभी विद्रोह की सृष्टि हुई है ? यदि वह हो भी तो केवल अद्ृष्ट 
या देव के विरुद्ध ही तो होगी ! विस्तीणश मानव जगत से उसका क्‍या 
सम्बन्ध ? इन प्रश्नों का उत्तर पाठकों को 'अपराजिता” पढ़ लेने पर 
मिलेगा | वे देखेंगे कि सम्पूर्ण काव्य में एक आकस्मिक घटना कितने 
विद्रोही भावों की--सृष्टि करती है--वियोग ओर विद्रोह किस प्रकार 
एक दूसरे से होड़ करते हुए. चले हैं | किस प्रकार एक की शक्तिमत्ता 
दूसरे को जीवनव्यापी बनाती है :-- 

बीच भंवर में पाल गिराकर ओ्रो नेया के खेने बाले। 

देखो पानी की बुनियाद जहाँ पहुँच जाते मतबाले। 

लहराया करते लहरों में सपने श्याम मरण के आकर। 

मस्ती की तालों पर जब उफनाया करता बेसुध अंतर । 

चिर विद्रोही मस्तक जिसका बस निज आवर्तों में कुकता। 

दूर निगाहों से नीचे भी अक्षय जिसका स्लोत न रुकता | 

तो भी अंचल” का मुख्य कार्य अपराजिता में वियोग की उन्मादिनी 
अनुभूतियों का प्रकाशन ही है। उसकी तृष्णा की नई पुकार नए युग की 
प्रतिध्वनि है। इस नई पुकार का एक भविष्य भी है, वहीं जिसे मैं अंचल 
की “क्रान्ति-सष्टि की नेसर्गिक सीमा? ऊपर कह चुका हूँ । तभी यह तृष्णा 
की पुकार युग वाणी के रूप॑ में परिवर्तित हो सकेगी । काव्य के 
इतिहास में इसे छायावाद के एक श्रेणी आगे की सृष्टि सिद्ध दोना 
चाहिए। इसेके लिए इतना ही आवश्यक नहीं कि छायावाद की 
निराकारता के स्थान पर साकारता की अभिवृद्धि हो, व्यैयक्तिक 
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भावुकता के स्थान पर निस्संग 'वैज्ञनिकेता-'का-भीः आग्रमन दोना 
चाहिए । चित्रणों में अधिकाधिक वस्तुमता (00]6०४श59) का.सौन्दय 
आना चाहिए और युग-जीवन की प्राणमयी धाराओं का यथार्थ संचय 
होना चाहिए । जहाँ-जहाँ जीवन की गतियाँ अवरुद्ध हैँ वहाँ-वर्दहां कवि 
की संवेदना सब से पहले पहुँचनी चाहिए.। युग की वास्तविकताओं को 
खुले दिल और खुली आँखों न देख कर उन्हें अभिशाप मानने और 
उनसे दूर भागने की चेष्टा जितनी प्रतिगामिनो है उतना ही प्रतिगामी- 
है नकली और हासोन्मुखी सामाजिक प्रवृत्तियों को नेतिकता और 
वास्तविकता का' बाना पहनना। ज़िस प्रकार निराधार भावुकता 
आध्यात्मिक या आदशवादी साहित्य का एक दृूषण है उसी प्रकार 
सस्ती भ्रनैतिक उत्तेजना वस्तुवादी साहित्य का | में यह मानने को तैयार 
नहीं हूँ कि जिस समय जैसी प्रवृत्ति द्वो रद्दी है उसका प्रकाशन द्वी कभी 
श्रेष्ठ साहित्य का गुण द्वो तका है। जागशत चेतना द्वारा अनुभृतियों का 
संयमन (0प्रॉ६७०७) और परिष्करण भी अत्यावश्यक है। 


स्वर्गीय प्रसाद जी ने एक बार मुझसे कहा था कि हम- हिन्दी 
में शरचन्द्र को देखना चाहते हूँ पर हिन्दी-भाषी क्षेत्र में वह 
समाज कहाँ है जो शरखचन्द्र के उपन्यासों में है! में नहीं जानता 
बंगाल में ठीक वहीं समोज है या नहीं जो उन उपन्यासों में चित्रित है 
और न यही कद्द सकता हूँ कि वहाँ और यहाँ के समाजों में वास्तविक 
अन्तर कितंना है। किन्तु प्रसाद जी की वद्द बात उस समय मुझे इसलिए 
अच्छी लगी थी और इस समय इसीलिए स्मरण आई कि उसमें एक 
सूक्रम किन्तु अकाट्य सत्य निद्दित है जिलकी ओर सब की दृष्टि सहसा नहीं 
जाती । वह सत्य यद्द है कि प्रत्येक युग के साहित्य पर उस युग की 
सामाजिक संस्कृति का प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही है। पूर्य 
” आध्यात्मिक साहित्ये भी अपने युग की संस्कृति की उप्रेक्षा नहीं क़र सके 
हैं अनिवायंतः उससे प्रभावित हुए हैँ। युग कौ उच्च संस्कृति का 


५ र४ ) 


सम्बन्ध विच्छेद होने से उनका हास भी हो गया है। जब आध्यात्मिक 
साहित्य जो अपने को शाश्वत आध्यात्मिक या नैतिक सत्ता के आधार पर 
प्रतिष्ठित कद्दता है युग-संस्कृति की उपेक्षा नहीं कर सकता तब बस्तून्‍्मुखी 
साहित्य उससे प्रथक्‌ रद द्वी कैसे सकता है। भारतेन्दु से लेकर आज 
तक की साहित्यिक प्रगति में यह हम अच्छी तरह देख सकते हैं ( ऊपर 
संक्षेप में इसका निदेश किया भी जा चुका है ) कि किस प्रकार साह्ि 
त्यिक आद्शों में सामयिकता की छाप रहती है। स्त्री पदें की वस्तु या 
छायात्मक भाव संकेतों की पात्री न रह कर सामाजिक प्राणी के रूप 
में प्रतिष्ठा पा रहा है, यद्ध अंचल के काब्य से सुस्पष्ट हो जाता है 
इसीलिए  मेंने साहित्य को इतिहास की वस्तु ऊपर कहा भी है। अब कहना 
इतना द्वी शेष रहा है कि नवीन युग की नवीन सॉस्कृतिक रुचियों 
और प्रगतियों के अनुरूप साहित्य रचना करते हुए हमें दो बातें कभी 
नहीं भूलनी चाहिए.| एक यह कि हम अपनी आत्मा--अपने द्वदय का 
सव श्रेष्ठ सत्य सब के सामने रख रहे हैं ( चाहे इससे किसी को चोट दी 
क्यों न लगती हो ) और दूसरी यद कि दम साहित्य की-काव्य की 
रचना कर रहे हैं जिसका अनिवार्य अंग है सौन्दर्य ( चाहे उस सोन्दर्य 
की व्याख्या कुछु भी हो )। इन दोनों का उचित ध्यान रखने पर 
साहित्य के सम्यक्‌ और निर्वाघ विकास में कोई अड़चन नहीं आ सकती । 

मुझे खेद है कि मेने अंचल के काव्य के सम्बन्ध में ऊपर 
इतना लिखकर भी उसकी काव्य-कला और अभिव्यक्ति के सौन्दय 
उसके गुण और दोष के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा। इसका प्रधान 
कारण यद्दी है कि तथाकथित सत्य के अनुशीलन में हम इतने व्यस्त 
हैं कि सौन्दर्य के निरीक्षण का समय द्वी हमारे पास नहीं। किन्तु मुमे 
आशा करनी चाहिए, कि सत्य का भार हलका होने पर सुन्दरता की 
ओर भी कभी इमारी दृष्टि जायगी | 

“-नन्ददुलारे वाजपैयो 


अपराजिता 


जलती निशानों 
फिर विकल हैं आण घू घू, उड चली जलती निशानी 


फिर पिपासा की परिधि में माघुरी का पुज जलता 
आज मधु रजनी न पूछो कौन सा उन्‍्माद चलता 
आज सब तृष्णा खुली जाती किसी की याद आई 
आज जीवन में अखरतम लालसा उत्तम छाई 
आज मंकावात घिर आए करोलों के विजन सें 
आज उल्कापात होते इस तृषा के श्याम घन में 
दगध उर में नीर बरसाती चली फिर वह हिसानी 
जब घघकती आज पग्राणों में यही जलती निशानी 


[_ अपराजिता 


हैं दूगों में खिंच रही विद्युत भरी वह नरन रेखा 
मेष पायल हो उठे, केसी प्रलय की रक्त लेंसा 
' आज जोगी की कुटी सें फिर किसी की सुधि सुलगती 
एक अनियंत्रित तृपा अघड शिखा-सी आज जयती 
बत न पूछी रक्त सें किसने भरा यह अग्नि-आसब 
कौन अड्जगें में लगाता एक आकांक्षा असंभव 
' एक छाण की संयिनी फिर आह यूय-यूय को कहानी 
फिर विकल उर की भेडकती उड़ चली जलती निशानी 


धासना के गान याते कबि चला सूनी डयर में 
सम घिरे, पर एक ज्वाला दीस थी ग्रिय के नगर में 
आज दुर्दिन में सनम का उड़ रहा सावन सलोना 
आज कैसी तृत्ति, कितना है अभी उन्मत्त होना 
शून्य मंडल लालसा का आज क्यों विद्रव भरान्सा 
क्यों तरंगों की तरी पर जल चला तृफ़ान प्यासा 
घढ गए सब दीप पथ में क्‍यों नियति की मूक वाणी 
फिर विकल हैं ग्राए धृधू> उड़ चली जलती निशानी 


अल | 


आज प्यासे फिर सुलगते मद-भरी मधु वासना में 
आज फिर उद्ञ्जांत लोलुप इस ज्वलंत उपासना में 
फिर महा व्याकुल अरस्यों के निविड तृझान पीते 
आज वेदन की पुरी में डोलते विक्षित जीते 
अज्वलित हैं मरु तृषा से जल रहे मालंच अतिपल 
यह जलन की मूर्ति घूनी है अमिट कितनी अच॑ंचल 
आज यह उद्गार केसा, कब सजा ऊसर बनानी 
फिर विकल हैं गण घू-धू, उड़ चली जलती निशानी 


लालसा ! बस कुछ न पूछो, हे प्रबल विस्फोट वाहन 
आज किंशुक अग्निमय जलते जलाते फुलल यौवन 
ज्षुव्ध जीवन-सोत में कितने बंधे तृफान फिरते 
रूप रजनी में उमंगों की ग्रबल आह्वान पिरते 
आज पारावार जल चलते सुलगते नील अब 
एक उत्पीडन गरल के गते में उलभे बवंडर 
आज लहराते विकल, पागल बने जो थे युगानी 
फिर धधकती आज ग्राणों में यही जलती निशानी 


[ अपराजि ता 


आह ! वह अवनतमृखी लज्जा ललित उन्मादवाली 
अज जगमग हो उठी वह रल-दीपों की विशाल 
जो छलकती मूमती निमोल्य की हाला बहाती 
जो उमड़ती सिंधु-ली मोती लडी-सी दूट जाती 
आज ओरें कवि ! वहीं चिर चंचला नंदनवती-सी 
घिर चली चिर स्वत्त को संपत्ति अंतर आरती-सी 
आर अब क्या ! बुक सकेगी क्‍या कमी तृष्णा। दिवानी 
बस, यहीं अपना विसजंन और यह जलती निशानी 


इन दियंतों की डगर पर उम्र यंप-अवाह बहता 
फिर विकल ह,, कौन बोलो तो ज्षितिज के पार रहता 
है सुना आदेश मस्ती के वहाँ अलया लुदाते 
तब चले जाते वहीं अपनी अखर तृप्णा सुनाये 
में यहाँ वंचित, सुना उस पार मधु के कुभ ढलते 
सब बुझाते प्यास, प्वासे बच महासागर निकलते 
पर॒ यहाँ तो एक हाह्कार उच्छुखल जवानी 
फ़िर विकल हैं आण, घूघू उड़ चली जलती निशार्ना 


ओ नेया के खेनेवाले............ 


पेंको बीच भँवर में तरिणी ओ नैया के खेनेवाले 
छाया एक श्रजब अँधियारा आज अमंगलके मतवाले 
इन खामोशीकी बू दोंमें सुन लो आज अलय की आहट 
कछ-कछ ऐसा ही होता है जलती तरुणाह का मरघट 
ऐसी ही सनसान हिलोरे! एकाकी जीवनमें आतीं 
चलता ऐसा ही सन्‍नाटठा डगमंग होती जीवन बाती 
इस बेहोशी के आलम में बोल उमंगों को जय बाबा 
आज उचटते सपने की भी माया हे तृष्णामय बाबा 





एक गुमरतें घघलेपन से बीत रहें थे मेरे भी दिन 
परवण करते ज्यों मर अपने जलते क्षब्ध बवशडर गिनग्रिन 
अपने दिल की फूलवारी में वही जलन की बेल लगाये 
झो नंयाके सेनेवाले बीच भँंवर में तरिणी लागे 
आज बुझाकर अपने तारें जाय रही घनघोर उदासी 
बह जाने दो नाव॑ अतलमें यह तो लहरोंकी चिरवासी 
एक भरोसा तूफानोंका जिनका आंधीसा दम बाबा 
सिरिजन के चीत्कार लिये जो चटटानों में चलते बाबा 


बोध सके पत्चुआकी घडकन जिसकी छाती की हू कारें 
और न अपरों में फिर लौटे जिसकी ऋ्कावात पुकारे' 
जो सागर की देख रुलाई मत्त अमावस-सा घूल घेरें 
पर विष के अम्बार लिये जो नीर भरी पृतली से हेरे 
आज उसी चीन्‍हीं मंजिल के मौत ! पुरानी आग लगाले 
फेकों बीच भंवर में तरिणी ओ दुर्दिन में खेनेवाले 
इस वीराने बागी दिल को एक यही कुछ राहत बाबा 
यों दुनिया में खिली जवानी कली-कली चटकीली बाबा 





कठे ये सुख-द्ख के बन्धन जीवन के उच्छुखल याली 
ऋऊूटी वह ममता की बन्दिश वह अवशेष स्नेहकी पाली 
पृष-छांह का रैनबसेरा झूठी उसकी याद सुहानी 
ऋूठें बर्बादी के सौदे जिनमें बीती विकल जवानी 
उमर समुन्दर की ऐसे ही नील रवानी में कट जाती 
चलती रहती एक कहानी सूख कहां कब बुकने आती 
युग-यग से हैं याद तपिश का कुछ ऐसा ही दामन बाबा 
पाप भयंकर कौन लगेगा ऐसी वहशत से बढ़ बाबा 


बीच भंवर में पाल गिराकर ओ नेया के खेनेवाले * 
देखो पानी की बुनियादें जहां पहुँच जाते मतवाले 
लहराया करते लहरों में सपने श्याम मरणा के आकर 
मस्ती की तालों पर जब उफनाया करता बेसुध अन्तर 
चिर विद्रोही मस्तक जिसका बस निज आवतेर्गें मुकृता 
दूर नियाहों से नीचे भी अक्षय जिसका सत न रुकता 
कुछ कज्षणकी यह बात नहीं यह एक जनमकी ज्वाला बाया 
अविनाशी उन्‍्मतच्त अकम्पित जीवन की जयमाला बाबा 


( अपराजित 


नॉला यह आकाश घरा के विपसे अपना गात निसारे 
न/ला लहरां की पयडरडी बनती मिटती सामसक्ारे 
आज बलाये लेता दुर्दिन मस्त पवन मेरे सन्धानी ! 
आज भरा हैं सायर का पर खेंनेवालें कंसा पानी! 
आज न बिन जाये रह जाता मत्त हबाबों का आमन्‍्लेण 
फ्रेकी आज ग्रलय में नया खोल शस्य श्यामा के बन्धन 
दद नहीं बस वेचेनी हैं जो पत्थर में भी लय बाबा 
साथी पाता आज वही दिल बोल तरंगों की जय बाबा 


फिर भी भूल न पाता उसको........ 


मानो क्षए मरमें ही सबकुछ शेष हुआ थी एक कहानी 
फिर भी भूल न॒ पाता उसको जैसे कलकों बाते प्रानी 
याद बहुत आती है उसकी तो पर उम्मीदों से खालौ 
जब खामोश निशा के तारे भरते एक उमस मतवाली 
एक शिथिल अवसन्न उदासी यह जीवन व्यापी अ धियारा 
तीखी तीखी प्यास न पूछो कैसी बेचेनी का मारा 
दूर चली उस छोर कहाँ वह पीर भरी मेरी सुकुमारी 
टूट सुबह के सपनें-सी कुछ सोती कुछ जगती दुखियारी 


हे 
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और कहां अब आ पह चा में उठ-उठ कर गिरता इस मयपर 
जब चूपचाष चली जाती होगी बह लें जीवन का ऊसर 
भून् नहीं फिर भी तो पाता जब ऐसा अंधियारा छाया 
रह रह हुक कलेगे उठती क्रिसने सत्र संसार जलाया 
सृत्म हुआ क्षण भरमें जेसे एक उचटती सुधिका याना 
कौन किसे मन में रख पाया दुनियाका यह दर्द पुराना 
लग जाती वचपन में कपकी सो जाते दो घलते बादल 
किन्तु शराबी यीवन तब तक लें आता तृफान घलाघल 
फ़िर तो आ ही जाता है वह प्यासा वरबादीक्ा दुर्दिन 
एक अधूरे सपने-सी छूट जाती आणों की चिर संगरिन 
रह जाता जीवन बच अपनी ही जलती अवशेष निशानी 
फिर भी भूल न पता उसझो जेसे कलको बात पुरानी 
जीवनकी कितनी आकांक्षा साध ! न किन्‍तू कहीं उड़ जाती 
चढ़ती भादों की गंया-सी तप्णा उरमें ही रह जाती 
यह असझद्य जाला दिलकी क्यों कविके चीत्कारोंकी वाणी 
फ्रि भी भूल ने पाता उसको जेंसे कलकी बात पुरानी 


सांध्य स्द्ति 
आज माँसी मैं न बांधू गा तरी इस तट विजनमें । 


आज तू नौका न ले चल जल जहां अवसनन्‍न बहता 
डोलता दक्षिण पवन सूनी कथा उद्तआआन्त कहता 
गूंज कंकण रब जहां की युवतियों का वास लाता 
सुन न पाता कणठ-स्वर व्याकुल सुलग बुकने न आता 
रूह मँडराती पिषपासित तौर के इस पार रह-हे 
था बना बन्‍्दी स्वयं तृष्णा बडी मौठी लगी यह 
भूमती  मोती-लडी -सी तारिका आयी गयन में 
फँ क॒ डाली थी चिता उस दिन इसी तट पर विजन में 
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दूर तक छायी घटा आँसू भरे ये मेष छाये 
नाचतीं किरणे! ज्षितिज में क्‍यों प्रियाकी सुधि जयाये 
मीन मन्धथर डोलती जलसिक्न कटि-आनत लजातीं 
आज केशर योतसी वें भ्राम कन्याये न आतीं 
कृष्ण वेणी और वह हिल-हिल न अब पायल बनाती 
चिर कुमारी चिर लली वह अब न जल के पास आती 
दूर ले चल भर नजर लख भी न पार भस्म कर में 
आज में नौका न बॉधूया यहाँ इस तट विजन में 


एल पाता में न मामी वह कुसूम ऋतु रात उन्मन 
जान पड़ती हैँ अरे कलकी कसकती बात अतिक्षण 
शस्य वासित गरीतिका सी सान्ध्य सपने में बिखरती 
सो गयी चिर नींद में वह बाल सज्लिनि हक भरती 
और नीले चीर में लिपटी चितापर जल चली जब 
चन्द्र ज्योतित यामिनी में वह अनावृत रूप ले सब 
आज जाने हो रहा कैसा विकल मन निशि अटन में 
आज में नौका नवॉध्‌ृगा यहाँ इस तट विजन में 


अशग्चल | 


आज भी करती अवश जो एक व्याकुल राग्रिनी-सी 
बीघती जो वक्ष ज्ञत-विक्षत सुरान्सी फूट प्यासी 
सुख कहां अब तो व्यथा मिलती कभी जब याद आती 
रक्त से पिरता हृदय उठती उदधि-सी नील छाती 
आज तो उच्छवास के आवेश बस अवशेष कातर 
आज पणथ्वनि शुन्य सन्ध्यामें चली आतीं निरन्तर 
बस इसी तटका अदर्शन एक सुख-सा है जलन में 
दूर ले चल मैं न बाधूगा तरी इस तट विजन में 


आज जीवन की सभी भूलें स्मरण कर प्राण रोते 
अन्ध चिर अनुराग में सूनें विकल दिन-रात होते 
शुन्‍्य सल्लीहीन अन्तर फूलता निष्फल तृषा-सा 
आज भी जलती चिता के घूम-सी अन्तदु राशा 
आज जगता ही चलूगा मैं ज्षितिज के पार तत्पर 
सो कदाचित ही सकूगा में सुवास अधीर कातर 
आज भी कतनें शिथिल भरते बकुल नीरव पुलिन में 
आज तो नौका न बांधूगा यहाँ इस तट विजन में 


छा 
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आज क्‍यों गहहीन मकझ-सा हीं विकल फिरता स्मरण 
दर से स्मतियां बलाती अध-विस्मृत स्पन चेतन 
छिप किसी के कृष्ण केशों में न पाता नोल अम्बर 
उन गलाबी पदतलों में लक न खिलते विश्व साथर 
भलने दे आज माँकी मरण अविनाशी अबल तंम 
आज सनते ही चले उनन्‍्मत्त जल कललोल छमछम 
इन करों से ही रची थी वह शयन जाला मर भ 
आज मांझी में न बाधा तरी इस तट विजन मे 


मन की बात बताऊँ 


सूखे होठों में घिर आने वाली मन की बात बताऊँ 
पल भर के छोटे सपने में क्या पाकर चिर प्यास बुझाऊँ 
पन्‍थ कहां अनमिल जीवन का ग्रलय-पिपासा को मृड जाता 
यह उन्मत्त लपट तृष्णा की ष्यार किए बिच रहा न जाता 
किन वनफूलों की चन्द्राहत गन्‍न्ध लगी जाती विकराला 
ओसमरी किस दुखती चोली की चिनयारी की यह ज्वाला 
किस मतवाली के मीठे दु.स्व्न लगे ऋष्का से गाने 
आज सजल पथ पर सतवन्ती कौन चली चीत्कार बिछाने 


दूर क्षितिज के बातायन में आरुों की बंशी की वाणी, 
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छू छी मुसकानों में किसकी उठते आज ह॒विश के बादल 
कौन पजारिन फिर अकुलाती रूपभरी कलशी ले अतिपल 
विदा किंगको अनृप्ति को कहर स्लान छाया भर लाती 
किसकी कली को तन्‍्मयता उमरडखबड़ यों घिरने आती 
लेकर जलन भरें तारों की सन्ध्या का अवसाद अचेतन 
किस निर्भरणी के आंगन में आया सुधि का पे अपावन 
जीवन के अवरुद्ध पटों का दीन हताश अतिथि भरमाया 
क्रिस अतीत से फिर एकान्त क्षणों मे अंकित होने आया 
उस रसबन्ती सायाविनव को प्यार किए बिन रहा न जाता 
मानों जन्म-मरण के भी उस पार चलेगा उसका नाता 








रख-रन्त्र से पूछ रही वह चन्द्र-किरण-रेखा पहचानी 
तपावन्त रोती बयार यदि रोने का अवकाश न पाती 
तो मेरी सुनसान सहेली-सी कुछ फूल उम्रस उपनाती 
कोयल के गीले गीतों-सी हक-मरी पयध्वनि सुन पाता 
मन की बात बताऊ फिर तो प्यार किए बिन रहा न जाता 


आअझ्ल | 


जीवन की दुरनत तीखी दोपहरी में पल भर कल्याणी 
क्या पाकर चिर प्यास बुकाऊ मैं सपनों का चिर सन्धानी 
तरुण रुधिर चन्दन-रेंखाओं से नित उसकी गेल सजाता 
खत्म वहीं हो जाती ममतामयी कहानी में मिट जाता 
चूप बेदू भी तो मैं कब तक, गाऊ भी तो कितना गाऊँ 
सूखे होठों में घिर आने वाली मच की बात बताऊँ 


सावन-भादों 


प्रत्र दिसि से घिरी बदरिया फ़िर बरसेगी पीर घनेरी 
अलख अकूल अतल से निकलेगी तूफानी तृप्णा मेरी 
फिर उमंग से उसमग उठे ये बागी साजन बड़ सलोने 
यह मेघों का रनबसेरा आज न देगा जी भर रोने 
भूख भरी घडियां यह, नीले खेतों पर सावन का पानी-- 
आज पणिका में घिर आई कब की मीठी याद पुरानी 
.. उन रतनारी तरल अं खडियों में ले एक नमी तुम रानी ! 
. मस्त कहाँ बेठी होगी कपकी-सी प्यास लिये अनजानी-- 
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रूप सजल उन्मन किरणों के आलम में कुछ लिये उदासी 
खोश मंजिल के दीपक-सी आज कहाँ जलती हो प्यासी 

ध पवन जनहीन डयर जब, शियिल वधू किस पार बटोही 
आज अयत्न कहाँ से आये इस अशान्त जल में नि्मे।ही 
भीये बन फूलों में बांधू' किस सुर से यह चंचल कन्दन 
हास-अश्र्‌ के किस घन को पा सफल करू' यह जलन निवेदन-- 
आज सॉवली गहिरी सन्‌-सन्‌ रात कहाँ की लिये निशानी 
दीन मिखारिन सी कहती है तुम्हें न जानें दूगी, रानी 
आज बावली वषो आई खोल तपे अज्लों के बन्धन 
पूरब दिसि से उठी बदरिया आज मरण का लिये निमंत्रण 
किसने कायज की नेया पर दुर्दिंन का अभिशाप लगाया 
किसने तिनकों की दुनिया में यह जुनून का पव मचाया 
आज अजीवन के तट पर यों किसने कवि को फूका लाकर 
किसने यों किशोर गायक की विष से भरी जवानी आकर 
भूलसी छाती पर खा-खाकर रक्‍त पछाड़ अतिपल हिलता 
आज ग्रलय से ग्रीतम जागे कब महत्त अन्धड में मिलता 
अतल वितल से जल गसिक्‍त केशों को ले फिर उठी चितेरी 
प्रव दिसि से घिरी बदरिया फ़िर बरसेगी पीर घनेरी 


आत्म प्रलय 


आज जगी जब जीवन में तृप्णा, गाऊ तो क्‍या गाऊ 
आज ग्रलय के सय॑ खुले हैं, मीठे गीत कहाँ लाऊ 
सहय नहीं चेवनता कैसी अकथ उमंगें आई हैं 
लाज भरी वह सूनी चितवन किस घर में अकुलाई हैं 
तृषित दियंतों से जलते किस कुभ कंठ से उठी पुकार 
सूनेपन में आज बुलाया किसने मुझ वंचित का प्यार 
'कुसुमकु तला किस लहरीली ने लहराकर सुध्रि की हैं 
'सण मक्लिका से अधरों से किसने एक कसक ली हैँ 


अशग्वल | 


किन सतृष्ण मधुकरियों ने यह आज विदाई दी विष को 
आज मरण मीडों में भी हे मुखर बकुल वन की वंशी 
आज पापकी ओर उडी यह किस सजला की प्यास दुरंत 
जन्म जन्म के जीवन में क्या कभी लालसा बुक्कों जलंत 
विपथगामिनी चिनगारी सी आज पिपासा हाँ अवशेष 
किसी अपावन विधुर नीरजा की अ जलियों का यह देश 
आज किसी दूरागत संध्या ने फिर मेरा खान पिया 
किस स्वयंबरा ने उफना अमृत सर सा भर लिया हिया 
यह आयह-आहजबान न पूछी असमय हाँ उतरा आता 
किस अविनाशी गहन मोह में आज रक्त जलने जाता 
दूर देशिनी चिर उदासिनी किस अतृत्ति के खोल ? चले 
आज अगोचर किस मदालसा के अन्तर में आ्राण गले 
यह असीम निप्फल ज्वाला मैं गाऊ भी तो क्‍या गाऊ 
आज मरण का तीर्थ सलोना कहाँ मधुर स्वर भर पाऊ 


ब३ 


अन्तगान 
कौन हो तुम मर्म में जो आज तप्णा-पी लगाते! 
( 7 9) 
न आकुल गण को करते विकल उन्मन अचेतन 
कौन प्यासे-से दयों में एम भर जाते अप/वन 
कौन विस्मृति की घड़ी में शेष करते गान मेरें--. 
कौन मतवाली हवा में सींचते सावन चितेरे 
दूर हो तुम आज कितने मैं सुलयती आज तम बिन 
हो तम मर्म में जो आज तृष्णा-सी लगाते 





प्रश्चता ! 


( ४२ ) 


कोन नृतन मरेघ-से छुलछल उड़े सीमन्तिनी में 
आ शिशिर-से भर गए कब शुन्य नमन दिगन्तिनी में 
एक लज्जित स्पर्श भी पाया न जब क्‍यों आज आये 
सत्य से कितना अधिक उन्माद सपने में जगाए 
मोड दू' पतवार चलने दू' अलय-पथ पर तरी क्या 
कौन हो तुम मम में जो आज तृप्णा-सी लगाते 


( रे) 


प्यास से जगती ग्रमाती-सी लिए जब शेष जीवन 
जन्म-जन्मों की निरति अतृत्ति क्यों चुकता न कन्दन 
आज-सी विशाम-हीना लालसा उमडी न तब से 
शान्त अन्धड में चले ले शुन्य आधी रात जब से 
आर आँखों में नमी लें रह गड्ढे एकाकिनी मैं 
कौन हो तुम आज अन्तर में गलय-सी सुधि जयाते 


२५ 


ः किक राज भं ता 
॒ 7 जि 


(६ 9४ ) 
हो उठा किस यंघ से व्याकुल अचेतन स्रप्न द्‌ 
बावली-सी धरम जाती गेल बन्धनबद्ध पगण में 
मक्‍त श्रावश जल भियोता था किसी का गात उन्मन 
ओर बेतस वालिका-सी में सिहरती थीं सजल तन 
आज चिर विछुडी तरी पर दूर का हिल्लोल छागा-- 
कौन सीमाहीब तृष्णा के सूरों में तुम लजाते 

है | 
प्यास क्‍यों बढ़ती विरह की वक्ष पर जब नील अम्बर 
है तरंगों से भरी जलराशि, क्‍यों अवरुद्ध सायर 
चिर कुमारी की तृषा-सी क्‍यों उठी जल जल पिपासा 
आज मीठी बेंदना लाई अतल से यह दराशा 
शुन्य लक्षावधि हृदय लें जल रहें ऊपर अहों से 
कौन हो तुम जो विकल ग्रहह्लीन उड्ुसे दूट जाते 








अश्वल | 


( ६ 9) 


स्वर्ग से आये उतर किस नक का लघु पाप लेकर 
भूलती जाती नियति मैं सर्वेविजयी ताप लेकर, 
दीखती बुकती न अमृत से ग्खर यह प्यास साबित, 
आज मूर्छित हो चला असमय सृजन का सुख अपरिमित 
ग्रह पवन लाया उड़ा फिर आज कुन्तल गन्ध गीता; 
कौन हो तुम आज आधी रात तक छुटने न आते * 


( ४ ) 


कौन हो तुम मर्म में जो आज तृष्णा-सी लगाते + 


श्प 


भूलना मुझको न प्रियतम 
घोर काली रात थी घहरा उठा था तम गगन में 
डोलते थे हहर पीपल-पर तृष्णाकुल पवन में 
जल दिरन्तों में रही थी शुन्य सन्‌-सन्‌-सी उदासी 
अब बिछुडते हैं विकल दो तृषित हृदयों के निवासी 
कह उठी थीं आख ! तत्तण तुम अकंपित 
भूलना मुझको न प्रियतम 





बल | 


भूलना मुझको न ग्रियतम आज वह अनुताप कैसा 
याद आई फिर वियोगी का अबल हे पाप कैसा 
जल रहे दोनों तृषाकुल कौन किसको दान दे तब 
आज दोनों का विसिजन हैँ विफल अरमान ये सब 
कब मिलेंगे कौन जानें, किन्तु तब तक-- 

भूलना मृककों न ग्रियतम 


पास बेठी थीं लिये चिर शुन्य आँधी-सी पिपासा 
उड़ गखर परिमल रहा था कुन्तलोंसे लालसा-सा 
मुक्त केशोंगें शमा-सी जल रही थीं रूप खोले 
आज जीवन ज्वारमं कितने निविड तृफान बोले 
आह ! बासन्ती सजल सन्ध्या सदृश घुल-घुल 

तृम्हाया आण्‌ ! कहना 

भूलना मुझको न ग्रियतम 


२६, 





भूलना मुभके न प्ियतम हैं यही जीवन मरण में 
आते कलर गूँजता-सा अति तृपाके संवरण में 
भूलना तुमकेा अरे जब मिट सकी मेरी न छाया 
गण ! मेंने तो प्रलय तकके लिये यह दाह पाया 
में बहन करता चलू पथ आंत होकर भी-- 

तुम्हारा वहि थाती 

भूलना मुकके ने प्रियतम 





अन्तगीत 


वही पूराना दर्द उठा हैं हक किसी की सुधि कर ले 


यह वर्षा की रैन अँधेरी नीले काजल की ज्वाला 
आज भरा सोने से अम्बर उसडी श्याम मेघमाला 
व्याकुल चिर रसमयी मोहिनी तुम भीगे कुन्तलवाली 
सोच उठा क्या आज वियोगी बडी तृषा के दिन आली 
वही पुराना स्वम्न नहे बू दों में रिसमिस घिर आया 
आज बहुत दिन की बीती ने पी ली एक मरण माया 
सूने सन्लनाह्ीन पवन से आज गअलय का पथ लेकर 
फू क निधन की अगवानी सें चिर चीत्कार भरा अन्तर 


रेड 


[ अपराजिता 


आज उसी विष की आहट को श्यामल पलकों में भर ले 
वही पूराना दर्द उठा है हक किसी की सुधि कर ले 
से बरबादी की मंजिल में बडी तफ्रिश का दिन आया 
भरी जवानी के आलम में किसने यह दुर्दिन गाया 
अरे दूर से मिटनेंवाले ! हँ कितनी तृप्णा प्यारी 
इस दारुण अकुलाहट में भी किये सलोनी तेयारी 
वहिपव में फ़िर विस्परणी ! कितने अभिदृत आये 
असमय साँक्ि उतर आई किस क्दन की आशा छापे 
जाने कहां लिये जाती हैं. जीवन की वहशत सूनी 
वही पुराना दद उठा हैं मीठा मीठाससा खूनी 
छिटका फिर जुनून ज्वाला से निर्मित अतल-वितल कर ले 
दक्षिण पवन चला फिर वन में हक किसी की सुधि कर ले 


पुकार 


फिर महा उन्‍्मत्त कर दो ओ मरण की मूति आकर 


(?) 
फिर विरह-गाथा बजी नीला पडा अम्बर पिपासित 
दीप्र चंचल छुन्द किसके कर रहे ये अंग अवसित 
आज ऊंकानल चलें जल जल निकल वंशी भरी सी 
फिर पवन अतिकूल आया योग रे! लेकर विनाशी 
शेष हे कितनी तषा कितना अभी अवशेष जीवन 
'घोर तम आनत निशा जलता चले कब तक विकल मन 


3 


[ अपराजिता 


आज प्यासे प्राण अयवानी सजा लें लुब्ध कातर 
फिर महा उन्मत्त कर दो ओ मरण की ज्योति आकर 


(२) 


एक सपने में सतत पायल न जलना आज केसा 
शुन्य हाह्कार सागर सा महावरदान प्यासा 
एक स्वर-लहरी उडी अज्ञात चंचल स्वर॒लगाये 
श्राज अन्तर की सजल लपटें चलीं अतृप्ति पाये 
एक मीठी भूल नादानी चपल आकुल दुर्यो की 
इस मधुर चढ़ती जवानी में अरे यह प्यास जी की 
ढल रहे सूने विजन कितनी मह्ातृष्णा लगाकर 
फिर महा उन्मत्त कर दो ओ कसक साकार आकर 


(९) 


में पथिक उद्दाम पी डालू लगन का पुृरय प्रावस 
यह महासागर जलन का यह ग्रलय पूलकित अमावस 
पी गया जाने न कितने में हलाहलके बवन्डर 
प्राण ! सह लूया तुम्हारा अज्वलित अपरूप तत्पर 


2७ 


अश्चल | 


आज ओ रे मधघृत्रती ! फ़ेनिल रुधिर चन्दन लगाये 
किस विषथगा के लिए कप्तमस जुनूनों को जलाये 
आज आगमनी बजे ग्रति रोम में चितवन सजाकर 
फिर महाउन्मत्त कर दो ओ गरल को पीर आकर 


+- 30 


भीख 


कौन शून्यता दूर करें जो अन्तर में पिरती आती 
इतना प्यार भरा परखर में किन्तु तृषित मेरी छाती 
कौन कहे क्‍या बेयाने को अपना एक कहानी जब 
कौन कहे क्‍या वीराने को जल-जल उठी जवानी जब 
जब घर का सूना-ला आलम हाल हिये का क्‍या कहिये 
बिना प्रिये तूफान उम्रड़ता पीकर ग्रिये ! कहाँ रहिये 
जिसकी सुन्दरता से दीपित हो उठते रकि-शशि-तारे-- 
जिसकी मधुता से नत मधु दिन चलते विकल गन्ध-घारे 


अश्चल |] ३५९ 


जिस स्वरूप-रानी को छूकर हक सुलगता गला पवन 
जिसकी एक सहज सुधि में तष्णा से भर जाता जीवन 
अरे खोल दो मेरी आँखें जी भर उन्हें निहार सके 
कितने मस्‍्तों की रूढें मैं उन अधरों पर वार सक, 
बडी अचेतनता अलमस्ती महाग्रलय-सी बेर चले 
जीवन की सुनसान पिपासा महाअनल-सी आज जले 
प्यास न पूछो बिना पिये ही मतवाले मिटना जानें 
' इस अतृप्ति से भरे विश्व में एक यही सुख पहिचाने 
जिसके चंचल द्रत छन्दों से हें प्रदीम ये अज् विकल 
जिसकी तरल शुन्य चितवन से हिल-हिल उठता है हियतल 
एक स्वम-सी आकर चली गई जो मौन ललित कातर 
जो सुदूर के सान्ध्य गीतनसी वह जाती जीवन छुकर 
आज अत महासागर-सा विहवल उसे पुकार सक्‌_ 
आज उदित हो अन्तर पूनों जी भर उसे निहार सक्‌_ 


मुहृते 
(7 .)) 


आज निरंकुश यमन येत्र में यही जलन की तो बेला 
माना कटिलअदेश में गृरता पर महत॑ यह अलबेला 
लहरों के आपात ग्रवाहित करते ही चलते हमको 
और निमंत्रण देशा अतिपल कौन मरणतल को--तमको 
आज खुले कुन्तल लेकर ही चलो ग्लय के गीत कहें 
चलो विषथगा के प्याते हम महाकाल की आँच सकें 


अश्चल | ष्ढृ 


( २ » 


आज माँग में सेन्दुर क्या सखि रुधिर चन्दनों की रेखा 
भरी जवानी में यह विष भी बोलो ग्राण॒ ! गया देखा 
आज छेद छाती के पञ्जर फिर असमय आह्वान उड़ ! 
यही लम्म हे जावक का क्‍या पयतल से ज्वाला उमड़ ! 
आज सोहायिन ! खुली डयर पर पी! की मर्म पुकार करो 
वही पूराना दर्द उठा है इंगित वह संसार करों 


मी, 


छेल उठी हें रक्त कवियाँ बेनिशान मंज़िलवाले ! 
रक्तलिम ले पीत पयोधर हैँ दिगन्‍त भी मतवाले 
मिटनेवालों की बस्ती में संगिनि! फिर हम हैं आये 
बस छते ही जिन्हें शेलजा भी दुगों सी उठ आये 
आग लगे पहराती गंगा में वह आयमसनी फू को 
है गूृमनाम जुनून पिया का जल जल प्यास भरी हुको 


श्र [ अपराजिता 


( 9४ 9 


फिर अनिष्ट की नील रागिनी सूत्युव॒रा नवदीसि जये 
अज सवनाशी गलियों में महाओ्राण घनघोर लगे 
जाग रहे पत्ती बन क्‍न में दक्षिण जलधि पार रानी ! 
बोल उठा फिर जीवन घन-सा एक हलाहल का पानी 
आज न तृम श्र॑गार सँभालों अधनम लहरों मय में 
आज स्वामिनी का आमंत्रण आज चलें मंका पयण में 


( ४ 9) 


आज महासंघप जयाना हैँ फिर से अपना डेरा 
प्राण ! न प्‌ छो कैसी वहशत ! सुलय रहा यौवन मेरा 
काश न मंजिल मिल पाई तो तृष्णा का कब अन्त अिये ! 
जब करील भी बोल उठे तो कितनी दूर बसन्‍्त ग्रिये ! 
आज बियाबाँ की बुनियादें भी अन्धड पर नाज़ करें 
घर घर आज चिता जलनी हूँ वह ज्वलन्त दुःस्वम् भरें 


अग्ल | ४३ 


( ६ ) 


मस्त छिन्‍्नमस्ता सी तुम भी आज बही मेरी नारी! 
कब तक बालम मूह मोर्डगे हम उन्माद मरणुधारी 
आज लुटा दे रूप बावली ! बडी तपिश का दिन आया 
घोर युद्ध की प्यास घधकती कितनी मरणमत्त काया 
दान-सिन्धु के ठृषित कूल पर फिर अतृप्ति आलेष कहाँ 


आज निरंकुश गमन गैल में दूर पिया का देश जहाँ 


तूफान 
उस पार बुलाया अम्बर ने पथ छोड ! मझे जाना होगा 
( 7? 9) 
जब एक भयानक अस्थिरता हो चंचल प्राण किये देती 
निःसंग अमावस की रजनी हो दीपों की बलि-सी लेती 
जब होठों में निज रक्त लगा बरसातों को पीनेवाले 
प्यासों की दुर्दिन-सी गति में बल होती हो अपनी चेती 
ख़ुम की ख़ुम मदिरा-सी ढाले अम्बार जलाते रवासों के 
उस पार बुलाया अम्बर ने पथ छोड ! मुझे जाना होया 


अश्वल | 


( २ 9) 


क्या बात चलाना मंजिल की जब सूनी महफिल भी छूटी 
पथ के चिर भूले राही की कब पल भर तन्मयता दुटी 
जब मौन विपथगा की ज्वाला में जलते हों मेरे साथी 
जब गायक नायक अभिशापी सबकी हो नींद गई लूटी 
तुम चलने का सुख क्या जानो पल भर की आँच सहें तुम तो 
उस पार बुलाया अम्बर ने पथ छोड ! मुझे जाना होगा 


( हें) 


खोई मंका की याद लिये उतरी सन्ध्या सागर तट पर 
प्यासे आणों की तृष्णा से कब कोई भी सपना बढ़कर 
उफनाते जीवन की वहशत फिर आज गलच॒न्सा भरती है 
फिर एकाकी उन्‍माद लिये मैं जाता सागर को सागर 
है वख्त कहाँ सुधि भी कर लू मिट्टी में चमन मिले कितने 
उस पार बुलाया अम्बर ने पथ छोड ! मुझे जाना होगा 


[ अपराजिता 


( ४ ) 


आजीवन अमत से न बे वह प्यास बडी दलभ मर-सी 
ममता की मारी बर्ती में अपनी तो रूह रही प्यासी 
भँवरों में याद किया किसने झूठे लगते तट के बंधन 
खोलो गातायन खोलो में भर आया लपटों का वारसी 
निःसंग निशा जगते बीती सुख दुःख को छूट चली छाया 
उस पार बुलाया अम्बर ने पथ छोड ! मुझे जाना होगा 


( ४ 9) 


सर-सब्ज हुए जान पवक्‍त मेरी लहरों से टकराकर 
फिर लौट ने घर को पावे हैं चल पढने संगी जो बाहर 
मंखाडों के हिलने यौवन जल उठते मस्तक में धर 
किस भोर चला रजनी रहते अकुला अपनी श्र, गी भर-भर 
असमय आह्मन किसी का हो मीठा ही लगता आया हूँ 
उस पार बुलाया अम्बर ने पथ छोड ! मुके जाना होगा 


अशग्चल | 


( ६) 


कब जीवन की बरबादी का चिर सत्य हुआ #ँकृत मन से 
ग्रह-द्वार छुडानेवाला यह कब राग समाया आ तन में 
' जो देश न आँखों से देखा क्‍यों आज उसी को उर रोता 
लालायित एक महायति से निर्मित किस निष्ठुर का घन मैं 
तम की अविदित ललकारों में मिट जाय मरण-जीवन-रेखा 
उस पार बुलाया अम्बर ने पथ छोड ! मुझे जाना होया 


५ 


तम्सु 
फिर लौट चला चीलकार भरा यों कौन बबंडर सा आकर 


( ९ 9) 
किसकी आकांक्षा एक सतत थी मर मिटने की तैयारी 
बरबादी को बुनियाद लिये था कौन गया वह अविचारी 
जिसके अमिशा्ों के यौवन तृफान उठाये देते थे 
जो गीत अलय के याता था थी दूर खडी जिसकी नारी 
एकाकी पर गतवाला था भादों की यज्ञा सा व्याकुल 
था एक कयामत की आहट-सा जिसको आगमनी का स्वर 


अखल | 


( २ ) 
विद्रोही की लल॒कारों सी थी जिसके आणों की धड़कन 
अरमान भरी ऊँची चितवन धु घुआती मरघट में जीवन 
जो छाती के रंंखाड फुला सुलगाया करता चिनगारी 
मुद्दी भर शवासों में बाहर निकला पडता जिसका तनमन 
मस्ती के आलम चलते थे बेहोशी का सिंगार किये 
थे साथ लगे जिसके अन्धड थे साथ लगे जिसके सागर 


( ऐ 9) 


था घोर अनिष्टों का वाहक अनजान दुरन्तों का स्वामी 
पलकों में मीठा स्वम्न लिये पर मौन मरण का अनुगामी 
कोड भी जान न तो पाया कब अपना था बेयाना था 
नासूर बनी जिसकी तृष्णा फोर्ड थे जिसके गुमनामी 
अंमी था पायल साधक था पर एक नया संसार लिये 
कोड तो दूर बलाता था जे लौट न पाया फिर जाकर 


ह६ 


[ श्रपराजिता 


( 9 9 
कुछ नील नसों के जालों में जब हक उ्ठाती दोपहरी 
जब घूघू करती थी संध्या कुछ गाती थी रजनी गहरी 
उफनाते टूटे तारे जब आह्वान निधन का लाते थे 
गेघों के रन्‍्धों में जलजल मभाँका करते उसके ग्रहरी 
था बिद्ध किये देता पंजर-पंजर हुंकारों का जमघट 
घूनी सी मस्तक पर जलती विष की वंशी से क्षुब्ध अघर 

( ४ ) 
क्या तुमने भी देखा बोलो उस द्रोह भरे मनमाने को 
उस नम्न दिगन्तों से औधड अल्हड अस्थिर दीवाने को 
क्यों सत्यानाशी भट्ठी में जे इंधन सा खेला करता 
भडका दे दीप शिखा का जे। उस चिर ज्वलन्त परवाने को 
फिर उसकी बात करे कोई दुर्योगमरी जिसकी गाथा 
जे लौट नहीं पाया घर को वह चिर-अपराधी चिर-सुन्दर 


अशझ्जल | 


( ६ 9) 


थरोती थी जिससे मदिरा था पस्त जमाना ठोकर पर 
तल्लीन उमंयों की टोली ज्यों दूर खडे जलते ऊसर 
अति अमावस वह कैसी जब खाक जवानी होती ना 
वह ऑँच ? अरे लूसी न लगे ग्रति रोगों में दहती फरफर ! 
कुछ ऐसी ही सत्ता वाला बेदरदी चढ़ते बादल-सा 
फिर लौट चला चीत्कार भरा यों कौन बवंडर सा आकर 


५९ 


भर लो आज महासागर'''''''' 


भर लो आज महासागर अधरोंगें श्रो सपनोंवाली 
उपनाती है प्यास न जाने कबसे मेरी मतवाली 


यह भपकी-सा मिलना भी तो आज तिमिरका पते बने 
क्षण भरका यह तीरथ॑ अपावन कबसे ग्राण रुके अपने 
मैं! मेरी हस्ती क्‍या में तो दीवाना अेगी चंचल 
एक तृषा ही पीवा आया चिर वंचित लोलुप अतिपल 
एक सजल मर्मर न सुने वीराना ते फिर वीराना 
इस अविदित ज्वाला के मेरी किन्तु तुस्हींने पहचाना 


अखझ्ल | 


भर लो आज चपल चितवनमें वह तनन्‍्मयता का सावन 
एक उमंग भरी पग-ध्वनिर्में आज ग्रलय संगम प्लावन 
फिर अधीर अवसादमरें अज्ञोंगें भूली बात भरो 
आज कुमारी-सी दो पलकों विकल बनो अवदात करो 
चिर परिचित नू पुर रवमें कुछ नियति अमंगल तो हर लो 
ओ ! बायी दिलदार ! पिपासित वक्त अचेतन-सा कर लो 
आज गिरे जल भरी बिजलियाँ मरुके चिर सूनेपन में 
आज अवश विस्मृतिसे इुलती आ पहुँचे! बालापन में 


बडे नाज़से तुम्हें सजाया पर दीपक जलता रोता 
तुम न हुई अपनी जीवनमें जगमें क्या न भला होता 
बरस पड़ी सब भूख सुसंचित मेरे चिर कुमार तनमें 
आज अपरो ! जोगी आंया बडी पिपासा ले मनमें 
स्वम्न सी ओ शैल मल्लिके ! आज सजल श्यामल कर दो 
गीली निविड इन्द्र घनुषी अंजुलियोंगें मूछित भर लो 
जे। न बुझ्के अमृतसे भी वह प्लावनकारी निजनता 
आज तृप्त कर दो विस्मरणी ! दो आखुोंकी व्याकुलनता 


दो श्वासोंका मिलन अमंगल आज कहाँ अवशेष अली ! 
भर भर अतुल वक्तमें अम्बर करो असह आदेश लली ! 





५३ 


अंधड़ 
गूमनाम वतन का राही मैं मेरा ते दुर्दिव ही संबल 
है आज महा यौवन मुझ में साँसों में चिर तृष्णा का बल 


६ 7 
वन-वन में थे कंखाड खडे 
पथ रोके जानेवालों का 
चढ़ती छाती के जाल जला 
सन्देश उठा मतवालों का 
जब आज न मधघु-ऋत में मदिरा थे काँप रहे खाली पीपल 
ग्रुमनाम वतन का राही मैं मेरा तो दुर्दिन ही संबल 


अल | 


( २ 9 


फिर आज अकारण ही मुझ्त में 
उनन्‍्मच बगूलों की मस्ती 
जब गीत विहंगम भूल चले 
चीत्कार भरी तम की बस्ती 
जब व्याप्त मुहल्लों में पत्तों के थी बेचेनी की हलचल 
गुमनाम वतन का राही मैं मेरा ते इुर्दिन ही संबल 


( रे) 


विष में भी सपनों का रस ले जलते जीवन की धारा में 
है अन्ध अमंगल ग्रह मेरा इस दुखते दिल की कारा में 
कुछ चलने में ही भूल सक्‌ 
शायद ग्राणों का दाह अबल 
गुमनाम वतन का राही में 
मेरा तो दुर्दिन ही सम्बल 


घर [ अपराणिता 


( 9४ 92 
हैं आज तरंयित पथ खुद ही 
जिस पार जहाँ तक जाते दृग 
क्या देख बटोही की तृष्णा 
उज्य आते अम्बर के भी पय 
एकाकी नीले शेल-शिखर कुछ होही जाते हैं चंचल 
गूृमनाम वतन का राही मैं मेरा तो दुर्दिन ही संबल 


( ५ ) 
ये बाघ न मुझको पाते हैँ 
मेरी ही सत्ता के बादल 
यह मीठी ममता की मंजिल 
यह हिलते अरमानों के दल 
पर साथक ऐसे ही दिन ते जीवन की यह उद्बाम अनल 
गुमनाम वतन का राही मैं मेरा तो दुर्दिन ही सम्बल 


अझल | घ्छ 


( ६ 9) 
व्याकुल सुलगाने के जय के हिम-अस्तर ग्राणों में मरघट 
ज्यों नभ्न विषथया जाती हो ले अभिकमारों के जमघट 
कुछ उनसे मिलता-जुलता सा 
मेरे आवतो का मरडल 
गुमनाम वतन का राही में 
मेरा ते दुर्दिन ही सम्बल 
( ७) 
गति की दोपहरी में साजन ! दूँ बात बता अपने मन की 
आ गान जया जाती ही हे वह बीती प्यास तपे तन की 
चिर काल न जीवन में जिससे 
अमृत का भी पाथेय सबल 
गुमनाम वतन का राही में 
मेरा ते दुर्दिच ही संबल 


श्८ [ अपराजिता 


( ८ ) 
जीवन में जो इस पार मिला 
उस पार मरण में ले जाकर 
अन्तिम रवि-रंखा से अकित 
आरक्त जवानी का सायर 
भर दूँगा लहरों से खेवा गुजित जिनमें अज्ञेग अतल 
गुमनाम वतन का राही मैं मेरा ते दुर्दिन ही सम्बल 


मुक्ति-पथ 
पाल ग्रलय शवासों से फूले नौका मत्त चली जल में 
कुछ वेसा ही खेनेवाला बेहोशी के हिमतल में 


फिर न अनय होगा जीवन में ऐसा ग्राणों में न ग्लय 
उठता धघुन्ध महासागर से जल जल उठता तृषित हृदय 
आज अलख अचल में बिछने को उतावले चिर चंचल 
ग्राण घुआ देते मरघट से, मेरे निरमेषही उज्ज्वल! 
किस सुदूर ने आज पुकारा ग्रेरु गीत के स्वर भर भर 
शस्यश्यामला आज न रुचती टूट चले बन्धन हर हर 


[ अपराजिता 


जीवन के शुभ सश चिह ते आज अमंगल ही लाते 
कूल-कूल में छिपे मरण क्‍यों मुक्ति-दृत बनते जाते 
कालारूप फटा पडता तूफानी लहरों में किस पर 
दूर जलधि में वातायन से कौन माँकती रूप-प्रखर 
आज उसी के नूपुर बजते रक्क-तरंगों में कन ऋन 
पाल अलय श्वासों से फूले, आज न रुकने का यौवन 
उस अनदेखी जलकन्या का असमय मोह उमड आया 
आज निधन चीत्कार सजाये अपनी बस्ती में लाया 


तीखी-तीखी प्यास लगाये देवा यह आह्वान कठिन 
आज रुकू भी ते में के, दू ढ़ रहे मुझको दुर्दिन 


पागल अन्तस्तल मेरा............ 


( ९ ) 


फिर तष्णा की उठी रवानी पागल अन्तस्तल मेरा 
फिर चिर जीवन प्यास सुलगती, फिर तृफानोंने घेरा 
फिर दक्षिण सागर पीनेको भस्मासुर जीवन जाता 
फिर दुरनत भंकावातों में में उमज़् मर-भर लाता 
एकाकी जीवन यह मेरा रोता विषकी ज्वाला में 
आज न पूछो कैसा हुर्दिग विकल पड़ा मतवाला मैं 
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: ३...) 


घिर आये दुवार ज्ितिज में रोते रक्तमरे बादल 
बुकती प्यास दिखाकर शम्पा उफनाता अम्बर ग्रतिपल 
आज अमावस पी जानेके चम्चल ग्राणोंकी बाती 
सपने-सपनेगे साजनकी जगी सोहागिन-सी थाती 
पर हम जलते अछ्ञारोंको महावह्ि की पीर कहाँ 
जो आवसतेंगें इतराते-मंज़िल उनसे दूर कहाँ 


(६...) 


जो चाहा, वह भूल रही जो पाया, वही यलत पाया 
जो न समझ पाया, वह सोचा जो न बुझा पाया गाया 
जे न मिली, उसकी आहटमें आणोंका सज्लात सुना 
| जीवनके इस पार न जो मिल पाये, ऐसा मीत चुना 
दो बू दोंगें प्यास भलाई चिर वंचित मधु-घट मेरा 
फिर उनन्‍्माद लगा अन्धड-सा पागल अतल-वितल मेरा 


अख्ल | 


( 9 ) 


घूम रही तृष्णा मरीचिका-सी क्यों निकल-निकल बाहर 
केसे मरण मीडमें बाँध यह अमिलापाका सायर 
बाहर-भीतर किसे दूढ़ता में समीर-सा गनन्‍्ध पिये 
किस अविजानित उत्सुकतामें एक परिपासा अन्ध लिये 
क्‍यों उतावली बंशी-सा स्पशोकुल तन-मन भर आता 
सजल पवन नीले निकुजकी मूली बातें कह जाता 


( ५) 


आज फेक दूँ सब आग्रह ग्रतिदान सँवर ने याद किया 
महाविकल में सब कुछ भूला किस सुधिने उन्माद दिया 
अरे, आगका यह दरिया हे लहरों-ती जिसकी ज्वाला 
डूबी नाव, मुसाफ्रि ! क्‍यों मकधार लिये आता हाला 
जलन भरी जिसकी ममतामें कौन बसाये वह जीवन 
जे! ग्रवाहका सहे निमनत्रण॒ उसके हित कैसा चिन्तन 


द्डे 


ध्डे 
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( ६ 9) 


हिलती क्नया-सी आकाँज्षा रक्तमरे आवेगोंसे 
चिर परिचित सुखकी आयमनीमें भी जल उठते प्यासे 
तृप्ति नहीं, फिर भी मीठी हे बडी व्यथा यह मतवाली 
मरघट भी भर-भर आते जब दिन ढलते गिरती लाली 
ओ, अपरिचिता चिर व्यथिता ओ ! यहन कु जमें याद न कर 
संगिनि ! जीवनकी बाती-सी जलनभरी फरियाद न कर 


अन्तर्गीत 


( 7 ) 


कुछ न पाती मैं पिपासित शून्य मंदिर की पृजारिन 
मैं उमंगों से भरी सुनसान कितना किन्तु जीवन 
में तरंगों से घिरी पर है गसन मेरा अपावन 
आण मेरे देवता की अब न आगमनी मनाते 
अब नवे सन्देश तृष्णा के पिया की पीर पाते 
आज मंगल घट किसी का फिर हलाहल की पिपासा 
रो उठेये अक मेरे आह ! नारी की दुराशा 
स्पश-रसिका मैं किसी के वक्त की जलती निशानी 
कृछ न पाती नम्न उसर सी घनों की मैं सिखारिन 
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६ २) 
एक मीठी भर नज़र भी तो उन्हें मैं लख न पाती 
किन्तु सुधि जिनकी न दो निश्ि को कभी में छोड पाती 
जे। अतल में आ गुलाबी सा लगाते स्व॑श्न आसव 
एक तृष्णा सी उठाते जो अलय पथ तक असंभव 
देख कर प्यासी नियाहों से जुडाती मर्म जिनको 
मृत्यु के इस पार भी चिर वन्दिनी रोती निधन को 
वेदना के स्त्रोत जीवन की पिपासा में जलाती 
कुछ न पाती मैं पिपासित शून्य मंदिरि की पुजारिन 


( ऐ ) 
एक ही संसार मेरा एक निष्फलता दमन की 
कौन हो तुम तरुण अंगों में स॒रा के सोत साकी 
सेचती जाने न क्‍या क्‍या थी कहाँ की बात चंचल 
ग्रस्फुटित होता जवानी में हृदय जब थे खिले' दल 
किन्तु दावानल लगी सुकुमार सुन्दरवन जला जब 
रह गई अवशेष वन्या नप्म तृष्णा सी विकल अब 
पूर्रिमा धूनी बनी रुकती न जल-कनिका दुयों में 
कुछ न पाती में पिपासित शुन्य मंदिर की पृजारिन 


( 9 ) 
आज असमय ही उतर आह निशा सुनसान नीरव 
क्षब्ध बन्दी स्वप्न मेरे काटते बन्धचन असंभव 
याद जब आती उमड़ता है उम्स से फूल अन्तर 
एक क्रदन में बंधी पर चिर तृषित मैं ग्राए' कातर 
स्वम्न में भी चूम रँगता नेन मेरे वह चितेरा 
आज आधी रात तक जलता चिता सा दीप मेरा 
कल अविदि्त इस विरह का स्वम्न संगी भी सदय कब 
क्‌ छ न पाती मैं पिपासित शुन्य मंदिर की पृजारिन 


( ४ ) 
विश्व सोने से भरा नि.संग पर आती अमावस 
एक जुगनू भी न जलता है बडा घनघोर पावस 
आज का आशीष ऊषा ने हलाहल से निखारा 
मृत्यु से भी ग्रिय विनाशी जल्यना यह सर्वेहारा 
हैं कहाँ की ये पुकारें किस गरल की यह पिपासा 
यामिनी में जो मिला दिन में कहाँ वह स्वन्न आशा 
दूर से सुनती विकल उन्मत्त जीवन ध्वनि किसी की 
कुछ न पाती मैं पिपासित शुन्य मंदिर की पृजारिन 
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( ६) 
आज साथी हे कहाँ ! मूछित कमल, आलोक रोता 
फूल्ल श्रावण मेघ सी छाई तृषा, दिलदार होता 
गू थ छन्दों में न सकती व्यक्त कर सकती न भाषा 
बाँध भी सकती न उर में यह ग्रलयवाहन पिपासा 
नम्म उषा से भरी तृण भूमि जी भर भर रुलाले 
आज माया में बंधा मन ओ ग्रलय से रूपवाले 
हकता पपिह्ा विजन में फिर उचटती नींद मेरी 
कुछ न पाती मैं पिपासित शुन्य मंदिर की पृजारिन 


अपराजिता 


आज मधुपाकुल चपल बनबाल 


आज पुलकावृत समीरण कर गया अँग अंग उन्मन 
आज शेफाली सुवासित पीतिमा से भर यया वन 
आज कलियों पर गया फिर द्वाक्षा का नूर पानी 
आज केशर की कसक से यति शिथिल मंकृत हिमानी 


आज खग कूजित बकुल की डाल 
ये ग्रखर॒ कुकुम कलश छलछल बहाते गन्ध ग्रुजन 
आज नूतन कोंपलों से नील अमराहे अचेतन 
और बेहोशी न पूछो मूमते जड़ भी मदालस 
आज दक्षिण का ग्रवासी अन्ध परिमल या उठा रस 


किक 


रेणु से आरक्त करतल लाल 
गीत गुनित आज प्रवा किस व्यथा से भर गई दुग 
नीरजा की नील कुन्तल रश्मियों से दीप मधुपथ 
आज की केसी तरंगे आज केसा स्व्॑न अविदित 
आज पहली बार सुख से हो उठा अन्तर पिपासित 
आज मधुपाकुल चपल  बनबाल 


गन्धवती 
अमलिन वन की रानी 
नव मुकुल-मुकुलमें. पृथ्ज-पृच्ज 
( तुमने छिपनेकी ठानी ) 
में तुम्हें ढंढता रानी! 
किरणोंके कसन लता गहने 
केसरका सरत वर्ण पहने 
पल्‍लव अधरोंपर किस प्रियने 
अंकित की मघुकी वाणी 
सौर-सीरी विलसित . समीर 
विहवल विलोकती . भू गन्मीर 
मूदु रभस-विधुर यौवन अधीर 
तुम छबि-सी छिपी हिमानी ! 
अयि ! लोनी गनन्‍्ध विलोल बकुल 
अलि-कोकिल-गुब्जन पुलकाकुल 
खोली मद-खँघट, . भावाकुल-- 
में सुमन शरों-सा मानी 


मधुगीत 
आज तो मधुमास रे मन 


आज फलों से सुवासित हो उठी तृष्णा विजन की 
आज पौले मधुकणों से भर गद छाती पवन की 
आज द्वाज्षा पर्णिका से उड़ चली मस्ती गगन में 
आज पनों बह चली रस-फुल्ल महुओं के सदन मे 


आज तो मघुमास रे मन 
आज परवाई घने वन में चली परिमल भरीन्सी 
स्वर्ण कलशों में सजल केशर लिये चम्पा प्री-सी 
आऔर वन तलसी न प्‌छो गनन्‍्ध से निबेन्ध लथपथ 
है तृषित उर आज के सा गीत आकुल सुधि शिथिल शलथे 


उबर 
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आज तो मघुमास रे मन 
कनक पुलकों में तरंगित चित्र-लेखा-सी घरा छबि 
दूर तक् सहकार श्यामल रेणुका से घिर चला कवि 
लो ! ग्रखर सन-सन सुरभि से नायकेशर नूर विहवल 
बज उठी किंकिणि मधुप रक्‍-सी हुई बन-बाल चंचल 
आज तो मधुमास रे मन 
नील सागर ले उडी पन-कुन्तलों में कौन अपने 
स्निग्घ नीलाकाश ग्राणों में जगाता नील सपने 
आज किसके रूप से जल-सिक्त धूसित कामिनी वन 
आज संग्रीहीन मेरे आण पुलकित हैं अचेतन 
आज में मघुमत उन्मन 
अनमने फागुन दिवस ये हो रहे हैं ग्राण केसे 
आज संध्या से ग्रथम ही भर चला उर लालसा से 
आज आऑधी-सा अखर आलेष पिंक की काकली में 
एक अंगूरी पिपासा मुक्त अंगों की गली में 
आज तो मधुसास रे मन 


पावस-समीर बह चली अली 


यह शिथिल गंघ गुजित कोकिल सी 
किस मधुपति से गयी छली 
किस दरसझ-परस से विकल-तरल 
मधु-निर्क सी मदनन्‍मन्द चली 

पावस समीर बह चली अली 
फूलों सा गमक उठा यौवन 
गाती हैं. बालाएँ कजली 
तृण-कुष्ज कुसुम द्र्‌ म-पातों में 
कैसी नव ग्राण हिलोल अली 

पावस-समीर॒ बह चली अली 


डे 


लो भूम उठी डाली-डाली पर 
कानन की किनन्‍नरी कली 
लद गयीं अमुद पलकों से विहृवल 
मंजरियाँ मघु-गन्ध पली 
पावस-समीर बह चली अली 
पिर घपिर आते रस-चपल मेघ 
चुल-सुल पडती चपला पगली 
चंचल हिंदोल सी डोल-डोल 
उठती वल्‍लरियों की अवली 
पावस-समीर बह चली अली 
अधखिले मुस्ध अंगों में आलुल 
रतियरिस्म हिलोर ढ्ली 
ग्रिय की मद-मरी उसमंगों से 
में खेले व्याकुल मदन-लली 
पावस-समीर बह चली अली 
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पावस-गान 


यह सावनकी मद-भरी रात 
श्यामल पूलकोंगें लुक-छिपकर उल्लास-भरी बह रही वात 
मधु पी-पीकर हो गये मत्त वन-वल्लरियोंके शिथिल गात 
सावनकी विहृवल चपल रात 
परिमलकी घिरी घटा प्यारी दिशि-दिशिसे उम्रड्मा सोम पात 
चशञ्चल हैं रोम-रोम जगके अँग-अँग रति-रससे विंकल स्नात 
सावनकी प्यासी तृषित रात 
नस-नसमें छलक-छलक उठती केसी तृष्णा मदिरा अज्ञात 
किस नव तरंगसे कसक वक्ष कर रहा अबल उत्तत घाव-- 
यह सावनकी अनमोल रात 
इस ग्रेरित लोलित रति-गतिमें जब झूम भमकता विश्युप गात 
गोरी बाहोंमें कस श्रियकों कर दूँ उुम्बनसे सुरा स्नात 
यह सावनकी मद-भरी रात 


पावस-गान 
सावनका पावन ग्रणय मास 


मिम-रिसेकिम बरस रहे ग्रेघा वानीरोंके वनमें सलास 

मघुकी विनिर्करी-सी मादक बहती ग्रगल्म अल्हड बतास 
सावनका पावन अणय मास 

चपला-सा चमक-चमक उठता दिगधुओंका अरविन्द हास 

उत्सुक हो प्यार पी उर्वी जा बेठी गिरिके पासब्यास 
मनभावव पावन अणुय मास 

वन-वनमें गिरि-बालाओंका नक्‍्यौवनका कल-कल हुलास 

जिनमें विम्बित होता रसाद्र पावस परियोंका केशपाश 
यौवनका पावन ग्रणय मास 

ये वल्‍्लरियाँ उच्छृवसित हरित क्यों फूल-फूल मरतीं उसाँस 

क्या जाय उठी इन वाष्पाकुल वन-कन्याओंकी सृक प्यास 
पुलकोंका पावन ग्रणय मास 

सुकुमर सजीले मूलोंके गीतोंगें इन्दीवर विलास 

मेकेकी सुधिमें नववियुक्त सखियोंका नूपुर रणित ल्ास 
सावनका पावन अणय मास 

श्न श्यामल, उज्ज्वल मेघों-ला ही मेरे आणोंका ग्रवास 

सूनी सन्ध्या, वंचित रजनीकी अश्रू, विनिर्भित आस-ध्ास 
सावनका पावन ग्रणय मास 





गीत 


देख री! मधु के दिन आये 

कुसुम युवतियों के अधघरों पर अमर गान छाथे 
बाल लताय रस पनघट पर 
ले यौवन घट पलकित अंतर 

बिहँस रहीं-नयनों में अलसित मदिर राग भाये 
वन देवी की रोमावलि सी 
पुलक उठी दूवों दल छबि श्री 

तुहिन कणों के मिस्र कितने श्रम सीकर लहराये 
मुकुल बाल ने बडी साध से 
सौरभ चर्चित ग्रणय लाज से 

सुषमांचल में कनक रेखु से मोती गु धवाये 
देख री! मधु के दिन आये 


सान्ध्य-श्री 
केसरके सौरस-दीप जला 
खड़ी कुतुम-यूथोंगें री वन उपवनकी सौनन्‍्दर्य-कला 
तम गुरस्ठनसे छवि मुख खोले 
परी-लोकसे होले-होले 
मूंदु समीर यति-अम्बर डोले 
यह आयी री ! नव स्वप्नोंकी जगमय रूप ज्योति विमला 
अवनोीके दवा केशोंमें 
वन-श्रीके. किशलय  वेषोंसे 
सधुके मगर उ्सेषोंमें 
यह संगुम्फित सुषमा भूषणु-सी ग्रिय चकित मुर्घ नवला 
किरणु-तन्तुमें जग-शिशुका उर 
नयन मुकुल यू थती, मौन-सुर 
मद जागरण दिवा कनक उर 
निमृत सान्ध्य तारा-सी नभ-जीवनमें दीप रही सरला 
केसरके. सौरभ-दीप जला 


गीत 


आयी मलय समीर री 
किस सुद्र अज्ञात दिशासे ले अमरोंकी भीर री?! 
आह मलय समीर री 
अलस शिथिल  कुप्रुमित यौवन तन 
मधु शेयापर सुस्ध अचेतन 
सिहर पराय करणों-ला . उन्यमन 
बिखर गयी सुषमित अलकोंकी मोती-भरी लरी 
रस बँदोंका मूदु सनेह ले 
दीपक बार कुसुम कलियोंके 
फेला. परिगलका प्रकाश रे 
विंटपी-बाल खडी स्वम्नोंकी मद-सरिताके तीर री 
वन देवीके नव अंचल. सम 
दोल रहा शुत्ि रेत यगन . तमर 
खुला पयोधर युग रवि-शशि. सम 
पृरुष-ग्कृति जीवन बन कितने दुलक रहे पय-हीर री । 


गीत 


यह छलक रही क्यों बावरी 
अँखियां की मधुरस गायरी ? 
किस ग्रणय-कप में आज गई 
किस उर्पनघट में नई नह 
किस नेहननीर में भींग गई 
इन सजल दूगों की लाज री, 
चितवन की बेसुघ किरणों में 
किसलय के अलसित परणों में 
सौरभ के मृदु आमरणों में 
तृम पिरो रहीं नीहार री 
करुणा की भीनी छुहरों में 
मदिरा की रिस-म्रिस कहरों में 
कविता की नन्‍हीं लहरों में 
बूडंगा जय का प्यार री! 


(१ 
मुह 
फिर मिलीं तुम आज संगिनि 


फिर मिली हो आज ग्राणों की सलोनी स्वप्न-छलना 
फिर मिली हो आज जीवन की सुसंचित रूप ललना 
आज का मिलना, न पूछी, कौन सा उनन्‍्माद लाया 
आज के सुख की न तुलना, कब न तृष्णा ने मिटाया 
आज वेणी-सी खुलीं तुम मुक्त केशिनि, ओ विहंगरिनि 
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( २ ) 


दूर की चिर सहचरी तुम दूर की उन्मादिनीन्सी 
दूर से अपन लेकर जल-भरी सौदामिनी-सी 
आज अन्तर-अंकिनी, जीवन कहाँ से लौट आया 
किस निविड सुनसान में संगीत का दीपक जलाया 
क्ञीण मिटते-ते अनल में जल तृषित लें बोल रंगिनि 


( है 9 


आज यमना के पलिन पर हकता था पिक पिपासित 
फलल्‍ल पनों में विजन पीडित पिघलते मम संचित 
>पीतिमा चर्चित निविड घनघोर खेतों में उदासी 
अब न उडते थे सुवासित शस्य श्यामल मधु अवासी 
शुन्य अमराई पड़ी थी उड़ गई थीं ओ विहंगिनि 


अझश्चल | 


( 9४ 9 
आज जीवन की तरंगों ने मधुर वरदान पाया 
आज सागर की उमंगों ने ग्रलय का पथ सजाया 
एक मोंके में उठेंगे आज रो गिरिकूट श्यामल 
अब उडलंंगे बिहुडती शैलजा पर मम बादल 
आज पुष्यों से भरेंगे फिर लता के यात्‌ रंगिनि 


( ५ ) 
फिर वही मुस्कान उन्‍्मसन सृक आनन पर लजाती 
एक बन्धन में बंधी जो सुधि भरी बुकने न आती 
मृक उद्बेलन वही आभास होठों पर उजागर 
एक धीमी-सी जलन में जो लिये शशि, क्षीरसागर 
आज सहसा आ गई तुम ओ विरह की चिर असंगिनि 
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( ६ 9) 


आज जी भर देख भी पाता न मैं विरही अपूरित 
आज अपने में न रुक पाता विकल में सुख निषीडित 
फिर महा व्याकुल हृदय की ग्रीति घर घर में बिखेरू 
इन मरख-जीवन-तरंगों में जलधि-सी प्यास बेर 
किन्त अक्षय है हृदय का घनघटा सा दाह रंगिनि 
( ७ 9 
आज आ आ वह मधुर मुख कार्य में व्यवधान होता 
आज जितनी ही व्यथा उतना सरस क्यों गान होता 
आज कज्जलिनी निशा लाई तिमिर के तीर्थ कितने 
जग उठी श्यामा, बकुल भरते, शिथिल्ष अवशेष सपने 
क्षद्र संध्या-दीप अंकित कर चला अवसाद संगिनि 


अश्चल ] 


( झ ) 
मुस्कुरा कर रह सकोगी दो घड़ी क्‍या शान्त नारी ! 
आज उडती चितवनों में क्या छिपेगी पीर सारा 
पथ विंकल अंकित अलक्कक क्या सकेंगे मंद अन्तर 
आज किस भूली व्यथा में रूप यह निःशब्द करभकर 
आज किन अवरुद्ध गीतों से उठा तन फूल रंगिनि 
फिर मिलीं तुम आज संग्रिनि 


द्५्‌ 


पावस-गान 


पावस का घूमिल सांध्य यगन 

मैं हेर रही उन्मन-उन्मन 
हैं अभी बरस कर निकल गए रस-मरे मेघ काले काले 
भर रय-रय में उत्सुक मादकता गए कहाँ. वे मतवाले 

वे हरियाले नव व्य वाले 

ले गोले मदमाते चुम्बन 

ले प्यारे प्यो रस जल-कन 
घुर-घनु-रंजित सौंदर्य तरी पर किरणों की पतवार लिए 
काँडा करती लोनी परियाँ यौवन का पूलक अत्तार लिए 


अश्चल | 


नव दुर्वह मदन-सँभार लिए 
पावस का मधुमय सॉध्य गगन 
उमड़ा मेरा बाला योवन 
बह रही मधुर मंद मंद वात, स्वममों का पारावार लिए 
है गमक रही कैसी उमंग मस्ती का तरुण उभार लिए 
कैसा उन्‍्मत्त ग्रह्दा लिए 
पवस का उनन्‍्मद्‌ साध्य गयन 
मे कसक उठी, कैसा पीडन 
किस परदेशी की सजल लोल सुधि में यह संध्या सवाम प्री 
किस घन उसाँस से फूल-फूल व्याकुल हो अपने में बिखरी 
विधुरा. उच्छुवास-तरंग-भरी 
पावस के ये लहरीले क्षण 
हम दोनों का सूना जीवन 
किस माया के अभिसिंचन से निखरा प्रवेगमय नवयोवन 
रसवती बालिका अलबेली मैं सहती हाय मदन-वेदन 
आओ मेरे ग्रियतम मोहन 
फूलों के अंगों में कस घन ! 
देखे, पावल का साँध्य गगन 


मनुहार 
आओ आओ तनिक तुम्हारा मैं श्र'यार सजा ! 
जीवन ज्वाला में जल जल जब व्यथित तषित थक जाता 
चिर अनिष्ट का संगी अपनी कटुता में उफनाता 
भीया दामन ले सन्ध्या आती कर खग-कुल-चंचल 
मौन शिथिल सोचा करता मैं कैसे तुमकी पार 
ज्योति जयाती हो अन्तर में सन्ध्या-तारा-चितवन 
घुृधली सिहरन में उलका हो शरद मेघ सा आनन 
मुस्ध मधुकरी के गुजन में पलकित श्यामा का तन 
आज न भरने आता है जी कितनी सुषमा गाऊँ 
फूट पर्ड फ़िर रूप तुम्हारा स्वत्न सहचरी छलछल 
सजल शवरी के छीटों से गन्ध स्निग्ध नीलोज्ज्वल 
कुज शिखर पर शशि-किरणों के जलते माणिक मंडल 
के हिय की दीतप्र शिखाओं में विद्युत भर लाऊँ 
प्यास न साथर से बुकती मैं दो अंजलियों का घन 
तुम सुदूर पर पास तुम्हारा क्षुब्प जलधि सा ऋन्‍्दन 
अनबीधे मोमरी मोती कुछ शेष पिपासा के करण 
फिर भी साध रही जीवन में रूठो तुम्हें मनाऊँ 


स्कत्तक 


मैं नव यूग की हलचल लाया 
मस्ती लाया, यौवन लाया 


मेरा 


ज्वाला-सा वक्तस्थल 


उन्‍्माद भरा उर उच्छु खल 
किसकी मृदु पग-ध्वनि का पागल 
मैं दुर्दिद का गायक आया 


में जोगी साधक दतृष्णामय 
मेरी आकांक्षा एक अलय 
घनघोर हुराशा में तन्मय 
मैं भूव उड़सा जलने आया 
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विस्फोट भरी मेरी वाणी 
मेरी अन्तध्वनि कल्याणी 
यह ग्रखर॒पिपासा का पानी 
में गीतों में भरने आया 


मैं एक महायगति का उद्गम 

उदआन्त तृषाओं का संगम 

सप्र्षि. पतन सा चिर दुर्दंम 

में रोतों में रोने आया 
ये ग्राण महासागर वाले 
सब मुककोी पाकर मतवाले 
चेतन्य हुए मरघट वाले 
में जीवन नव-जीवन लाया 


मैं ज्वालामुखी सदृश अतिक्षण 
चिर मंगल-मय मेरा यौवन 
चिरजायत मेरा आल-दहन 
में सबमें मिल जलने आया 


प्रभाती 
खोल चितवनके ज्योतिद्वार, भरो जगमें मधु-सौरभ प्यार 


विश्वके शतदलपर अस्लान, किरण केसर-रज भर दो आण 
पलक विहवल नव स्वर बिहान, गा उठे छुबिके परिंगल गान 
मुझे दे दो स्व्ोंका भार, चस्धका रजत-सश-मद-भार 
तम्हारे निर्कर नपर आणू, उषाका कुकुम जावक राय 
खिल उठी शयन-शिथिल-मुस्कान, दिवाका खरू-मरन्‍्दनसोहाय 
खोल चल नयन मुकुल सुकुमार, छेड दो चितवनके मधु तार 
बातकी लहर-लहरमें ग्राण ! खो गये कितने ग्रियतम गान 
रूपकी सालस छबिसें गण ! ग्रणय-चुम्बन वें नखत समान 
तम्हारा नव यौवन-सम्भार, लाजमें लिपटा ग्रिय साकार 
आखणके मधुमें घल-चल आज, अरे उर खगकों मर्म पुकार 
छा रही पलक कम्पसी आण ! अलस दूग-दलमें बारम्बार 
खोल चितवनके ज्योतिद्वीर, भरो जगमें मधु-सौरभ प्यार 


किरण 
शत-शत चुम्बन-मघु से सस्‍्नाता 
नवनीत स्निर्ध रस गंधवती चल पलक लता-सी अज्ञाता 
यह दिवा-स्व॑म्न-सी. मदन-धन्य 
लज्जा-ती मोहक मूदु अनन्य 
शुति रूप-बेलि-गस) चपल बन्‍्य 
मद-सुरसि-रभत विधुरातुर-ल। आयी ऊषा की सहजाता 
नव फुल्ल कुन्द सी शुशत्र परी 
उर कम्प विलोलित ब्‌ति-लहरी 
गणों में अलस मुस्ध उतरी 
जग के विस्मय में विकसित प्रिय, जीवन की स्मिति-परिमल गाता 
नव विपुल ज्योति-ला यौवन घन 
नभ-सा अनन्त प्रिय अपनापन 
दियू-बाला-सी उज्ज्वल-पावन 
पुरधनु सी मुकुलित लोनी छवि की विजनवती मोहन गाता 
शत-शत चुम्बन-मधु से सस्‍्नाता 


ग्रभाती 


उषाके अलसित नयन खुले 


निशा-परीके नखत चुम्बनोंसे मधु मुस्ध घुले 


उषाके सस्मित नयन खुले 
रजत तुहिनसे ढलक स्वमदल, 
मुकुल कंज-कोषोंमें... चंचल, 
ज्योत्साके.. फेनोंसे.. गतपल- 
देढ़ रहे कल पवन-गानमें मघु-कण सदृश 
लाज-भरी, छुबि विस्मित वनश्री 
अगरडाई लेती यौवन-सी, 
पलक उठी लहरोंगें. सरसी; 


नव कलियोंके अधर-दलोंपर सौरभ यान दु 


तुम भी किरण-बाल जायो अयि ! 
कृनक-लतासी, चिर सोहागमयि ! 
रजनी भर चुम्बन मरन्दमयि ! 


दो बिखेर जयके ग्रांगणमें, उर सद-मन्द 


आगतपतिका 
जयती है अपलक निशा-बाल 


खोले शशिमुख स्नेहाद्र' पुलक ज्योत्स्ना-सी मूदु चितवन रसाल 
नौले सुषमांचल में बिखरा तारक-कुछुमों का ऋणजु सँमार 
यह एकाकिन-सी मौन खड़ी नभ-उर-वातायन सोल प्यार 
अल्हड समीर-सा उर-कंपन स्वर्नोसा चंचल भाष-हार 
जय को भारानत पलकों पर क्‍यों डोल रहाहै द्वारदद्वार 
रस की उम्रद़ी ख्यंगा में ये नवमेषों -- से मधुराधर 
किस दीघ्त कल्पना से आकुल पायल-से उठते सिहर-सिहर 
किसको विलोकती है अपलकक पुस्मृति-तली, कर नव सुख-अ्रतार 
जिसके आलिंगन में विभोर हो जाय शान्ति-सती निराकार 


मेरी राधा 
आज चलो लूटो तो मधुपो में मधुप॒ज लुटाता 


आज चलो फैलो मधुकरियो में सौरभ छितरावा 
आज चलो वनरानी अगशणित नम माधुरी भर लो 
सरस बसन्‍्तोंका विलोल हिल्लोल भरा यौवन लो 
आज चला बिजली नौकापर सागरमें अनजाने 
आज चला कवि अपनी राधाके मधुचक् सजाने 
कौन वही जो पटरानी-सी अतिजक्षण स्वरण लुटाती 
एकाकी. मन-मन्दिरमें. अतिमान्सी पूजी जाती 
क्षब्ध महासागरमें जो तुफान भरी घिर आती 


ध्द्‌ 
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जो विप्लक-वाहन मंका-सी ग्रतित्षण ग्रलय लगाती 
जानें कितनी वन-कन्याओंका यौवन उसपर है 
कितनी चपल राज-कन्याओंका लावरय मुखर है 
कितनी सरिताओंका कल-कल पर्योंकी पुलकाली 
मेघों-ली स्वच्छन्द चपल गति अलका-सी मतवाली 
आर सुनो तो यही मुझे ग्रति पलमें पागल करती 
जीवनकी सब तृष्णा ज्वाला ले सहसा उड चलती 
प्राणोंके आवतेनमें जो रक्त मुक्त कर जाती 
ग्रखरा पिपासाके मरडलमें ग्रलया-सी बल खाती 
उसी जलधि कनन्‍्याका आसव नयनोंमें भर आता 
उस गिरिजाका नव बसन्‍त इस मरुमें खोया जाता 
उस सौन्दय शिखाकी ज्वाला गआण-दहन-सा करती 
सूय चन्द्र दो यूथ पणोंगें रूप-शचो छबि मरती 
सुधि को नौका नीर भरी पय-ध्वनिसे खेती आती 
रूप सिंगार लली दीपककी ज्ञीण शिखा भडकाती 
जिसका पाकर स्पर्श सरस होते करील वन किंशुक 


अगश्वल | 


घोल रही है जो वंशी-रव मौन गगनमें लुक-लुक 
जिसका दशन प्यार बना जो अमृत-सा अमरत् लिये 
जो सौभाग्य लुटाती चलती दक्षिण पवन विमुक्त किये 
जो इस सजल शुन्यमें चितवनकी दीपक मंजरी बिखेर 
एक नया संसार लिये जो रही शरदषृूनो-सी हेर 
आज उसी वरदान मयी अतुलाकी कवि सुषमा गाता 
उसी महाग्रतिमा का चिर निर्मोल्य लुटाता मद माता 
आज चलो खोलो तो विहगो निज-निज नीडोंकी भकोली 
केशर गन्ध मलयकी मणियाँ आकुल कविने हें खोली 


छा 


६ 


अंतिम भीख 


सांध्य दीप-बेला में फिर से आज तुम्हारे द्वारे 
ठुकराया अवहेलित याचक चिरवियुक्त मनमारे-- 
खड़ा हुआ है हेमवती, मानिनि, ममता की रानी ! 
शुष्क दग्ध नयनों में तृष्णातुर मघु-दिवा सिरानी 
युग-यय की जजर झोली में लेकर कितनी आशा 
आत्मदाह हुकुत आखों में हिल्लोलित अमिलाषा 
दिनि-भर घूमा देवि ! तुम्हारे मदप्लावित मग-मंगर में 
भीख एक से दी न गयी इस विपुल निठुर कटु जय में 
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एकाकी--अशांत--कातर हो मटक-भटक घर-घर में 
कितने सकरुण' गीत सुनाये दुख-आकुल वासर में 
कौन पसीजा हाय--रो उठा मैं उदश्रांत सिखारी 
संध्याली विकसित पावन तुम देख पड़ी सुकुमारी 
तुमने ही तो मुझे बनाया ठुकरा चिरनिवोसी 
तुम्हीं हरो मेरी यह पथ-श्रम-ज्वर आक्रांत उदासी 
जाग उठी यह केसी ज्वाला, सुलग उठा हिय तापी 
सान्ध्य-दीपवेला में द्वारा कलप रहा यह पापी 
पद-नख-चन्द्रकिरण-छाया में मुझे छिपा उडु गाता 
अद्ध रालि के साय साँय रव-सा समीर मधुस्नाता 
गन्ध उशीर किरण-मन्दिर में रूपराशि रति-अ्चन 
जब तुम करो ग्रभाव-ताल में निरत उषा-सी पावन 
उसी एक लय में हो जाये मेरा पुलक-विसजन 
ज्यों अपनी ग्रधूमूरेखा में दीपशिखा का मीलन 


६€ 


जागरण 


जाय उठी जीवन में कैसी मधु की पलक पनीत हिलोर 
कितना सुन्दर रे यह मधुवन--कितना कलरव हास्यविभोर 
जाय उठी मेरे लघु मन में तिर यौवन के वैभक-सी 
तम-अमिशत आशणु-रजनी में किरणमयी हेमांयिनि श्री 
इस जडता के स्नायजाल में घमरक उठा कैसा कंपन 
महामृत्य-सी सुप्र पमरनियों में लहरा केंसा ब्रावन 
अवसित महाशुन्य में मेरा आत्ममरण दुःसह पीडन 
शापज्बलित पापी गआखों में जाय उठे मेरे पावन 
छवि की रीती शुष्क पँखुरियों में मधु का उद्गम कैसा 
व्यथा-मृक जजेर ग्राणों में यह उन्मन गृुजन कैसा 
वह अचंड उन्माद वेदना आज हुई कितनी शीतल 
इस अशांत विमथित उर में क्‍या जाय उठे मेरे उज्ज्बल 
कसी अलख शांति बहती है नीरभरी पल-पल सें 
केसा पवन पूत मंद फैला है सारे मतल में 
एक बूंद में उमड़ पडा सागर का बीचि-विलास सघन 
गरीत-गंध-रस-विरहित उर में जाय उठे मेरे मोहन 


निशान्त 


रोती रात चली सपने-सी; शेष न अब तक हुई कहानी 
और न चुक कऋन्‍दन ही पाया--द्रोह भरे जीवनकों वाणी 
फिर अंगार अलयके साजे चला मिलनका पव अपावन 
देख सकोगी जुगनूवाली ! मेरी ज्वालाका भूकम्यन 
इन विशीणं, रूखी अलकोंमें गूथे शतना बडा अर्मंगल 
आज सलिल-मन्थनके रव-सा फाड बिछा दोगी क्‍या हिय-तल 
किस अतीतके महाग्रतसे उठ आया यह चछुब्घ बर्वडर 
रोती रात चली सपने-सी; खत्म हुआ रोनेका अवसर 
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बीत चली जय-ध्वनि नक्षत्रों की, ज्यों महाकाश पंजर में 
रुकी पमनियाँ जाती मेरी चीत्कारोंसे मरी डयरमें 
यह भी केसा व्यंग ! मिलें हम लेकर पानी भरी निशानी 
और विलय हो जायें अपनी लिये अधूरी कचट-कहानी 
लज्जञत भरे दर्देकी बातें, काश ! अगर मैं भी कह पाता 
सच कह हूं, मेरे अन्तरमें तो फ़िर ऐसा नशा न छाता 
इस बहते पानी-सी निश्चिमें बाँध हिचकियोंके तुम बन्धन 
आग लगा दोगी क्या चोलीमें ज्वलन्त, ओ हक भरे तन ! 
क्या संभव था--कह पाती तुम एक रातमें सारा जीवन 
केसे लेता छीन तुम्हारा नैश -गगन सब अन्तर्वेदन 
यदि भिखारिनीका संचित धन अन्तिम क्तणमें लुटने आता 
तो फ़िर अकल्याण॒की रानी! मैं निर्मम भूखा ही जाता 
सृजी लाल अखड्योंगें यह जीवन व्यापी तृष्णा--ज्वाला 
क्या उड ल पाती दो कुचले सपनोंकी चिर विकृति कराला 
जस अपूर्ण मानव-जीवनकी पूर्णा न होने की कुर्बानी 
रोती रात चली सपने-सी, शेष न अब तक हुईं कहानी 


अत्ञाता 


कौन मरण . सोहायकी तुम रसवती नीहारिका 
स्वत्न सुख-दुखके लिए अपुनीत 
आँधियोंके क्षब्ध मरु सन्नीत 
कौन री ! तुम कौन रह-रह रोकती हो आण 
जैसे युग-यगोंकी यह मधुर पहिचान 
कर॒रहा अर्पित निवेदित सुन्दरी ! चिर शोसना 
जीवन्त मैं. क् िदग्घ 
यह पावक पूुलक परिधान 
तुम अलयके पुण्य जलकी चिरनिशा सख्ालिका 
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( २ ) 
किन अदृष्टोंगें खिली तुम रूपसी शेफालिका 
विकल आधी रातकी मेहमान 
जन सितारोंकी सदा-ती मुखर पर अनजान 
नौल अम्ब ले गया कितने दूयोंकी प्यास 
सो गयीं अपने दिलोंसे लिपट पुधिकी साँस 
सृष्टि सारी मौन 
आज चितवनके पनोंगें. बाँधती तुम कौन 
बोलो कौन 
अन्ध सपना स्का मैं देखता होती सुवासित रात 
और पुरवाई सदृश तुम आ जगातीं नाद अन्तरका 
कसकते ममंके आधात 
दूर ऋष्झावातकी ज्यों विकल विद्यत्‌ बालिका 
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( है?) 


ग्रजलित सत्ता अचेतन बस तुम्हारी ही पूलक 
अनुगामिनी 

आह ! चिर स्निग्धा घड़ी जब सीख डाला यों सुलयना 
स्पर्श आकांक्षा लगाये किस नशेमें चूर सारी रात जगना 
सोचता तुम कौन किस मसणि-द्वीपमें अलि है तुम्हारा गेह 
दूर कितने दीप आते हैं तुम्हारी ही शरण खो दरघ 
उरके स्नेह 
खोले मुक्त नीरव निज तृषाके क्षब्ध पारावार 

किन्तु जिनके भस्म होते ही गयनमें 
बोल उठते नवकिरणके तार 

वे स्‍स्वर॒ गन्धके संसार 

यों ही बीत जाती रात 
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और डूबे चॉदकी फौकी शिरायें मिलमिलाती पीत 
कम्पित गात 
सोचता यह बात 
तृत्त भी होते न दूथ अवसाद तृष्णा स्‍्नात 
कौन हो ठुम श्रान्त निद्राहीन उड़ओंके विरहकी 
स्वामिनी 
( 9 9 
देय कितना इन पयोंगें स्वप्न जागृति सह्लिनी 
आज केसा कर रहा मन 
ये शमा-से युग चरण 
जैसे चढ़ा दूँ आणके उदगार 
विप्लत वाहिनी चिर साधनाके ये सतत आधपघार 
ग्रणयोा मुर्ध मनके छुन्द 
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आज शब्दोंके उधर उस पार अवसित कर सक्‌ या 
क्या अलयके स्पन्द 

ओ लीौलाज्लिनी ! बोलो मरणके हन्दु 

वन कपोतोंसे विकल चमब्चल अरे जब रक्तके ग्रतिबिन्दु 

हर्ष वेदन मरण जीवन अश्र्‌, मन्थनमें जगे अम्लान 

कुसुमित भैरवी, उगती ग्रमाती सा लिये सन्धान 

दीप्त मुखरित ही निखिलमें. एक. निरुपम 
चेतना नव रह्लिनी 


१०७ 


अन्तर्गान 


( ९ 9) 
एक इज्लित भी तुम्हारा जब ग्रलयकी बात कहता 
शेष हो जाती रानी ऑपधियोंके अब्जुमनमें 
आय लग जाती इन्हीं मूदु तारिकाओंके बदनमें 
एक उठती आंचमें घूधू सुलय उठते तलातल 
प्यास जीवनकी उम्रडती खून चल जाता गयनमें 
और बुनियादें बियाबांकी हिलाता एक ही तूफान रहता 
बिजलियोंकी बादली बन्शी सुनाते किस अमावसका 
महाआआशीष बहता 
एक शएज्लित भी तुम्हारा जब ग्लय की बात कहता 
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( २ ) 
प्यास यगकी बिंद्ध करता तब तुम्हारा हो अदशंन 
क्षब्ध अकुलाते बँघे उन्‍्माद खुलनेको कहीं जब 
ये बवणडरके हिंडोले शन्य ही जलते विकल जब 
जब मरणकी ज्वालमें भी भैरवी सुर जय न पाते 
गीत यौवनके न खूनी चिंह भर पाते अखर जब 
जन्म-जन्मोंकी महातष्णा घधकती किन्तु रहता मूक जीवन 
दरध छातीमें तृषित पर एक जुम्बिश भी न जब लेते अचेतन 
प्यास यगकी बिद्ध करता तब तुम्हारा ही अदशन 
( है) 
एक सपना भी तुम्हारा जब मलय मनुहार लाता 
डोलती हो रैन अस्थिर शशि-किरण कहती कहानी 
दूर हरियाले वनोंगें फूट छा जाती जवानी 
अन्ध हो जाता समीरण चैतकी चिनगारियोंमें 
एक कुचली आरजूसी भींगती शबनम उफानीं 
मेष रन्धोंसे चली आती निकलती कौन अधी-सी किरण- 
आलेष सस्‍्नाता 
और हो उठता तरब्डिति किस अखर गतिका महासब्नीत 
उल्का-सा महासागर जयाता 
एक सपना भी तुम्हारा जब भगलंव मनुहार लाता 
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( 9 9) 
एक दीपक भी तुम्हारा जब मरणसे मुक्ति पाता 
ज्ञुष्ध नीलाकाशकी चंचल रुलाई शान्ति भरती 
एक व्याकुलता विरहमें विश्व यों पायल न करती 
सुधि न आखोंगें किसीकी जागती रहती निरन्तर 
सब्ज होकर स्नेहसे तम कॉपता घरती उमडती 
घूल घूसित बीन कितनी मौन, नीरव स्वमसे जयतीं अन्ञाता 
किस अयाचित स्प्शंके आधातसे उनन्‍मत्त हो जातीं सुजाता 
एक दीपक भी तुम्हारा जब मरण्से मुक्ति पाता 
( ४ 9) 
बाँध पाते जब न तुमको बन्दिनीके शेष बन्धन 
गँज नीरव व्योममें उठती महाजयध्वनि तुम्हारी 
उच्छुवसित पाषाण होते मूक बन जाते पुजारी 
दूरके अज्ञात कितने स्वर उमरते बॉपुरीमे 
बीतने आते न व्याकुल क्षण अलख पथके मिखारी 
श्रृत अश्रूत भी यीत जितने ग्रतिध्वनित करते तुम्हारा 
आगमन उल्लास-उन्मन 
विश्व मीहत सुना करता तुम्हारी यामिनीका छुख-भरा 
क्रन्दन चिरन्तन 
बाँध पाते जब न तुमको बन्दिनीके शेष बन्धन 
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( ६) 
एक अंजलि सोतका श्रज्ञार जब बनतो मिलनमें 
क्वान्त सन्ध्या विस्मरणुकी फेंकी व्यवधान संचित 
तुच्छ जीवन मृत्युके उत्थान पतनोंसे ग्रवंचित 
एक अमृत गन्धसे कुसुमित अचेतन रक्त होता 
मक जलते मर्ममें होते मुखर ये आण किंचित 
और शत-श॒त कुमुदियोंकी प्यास तब साकार हो उठती 
अकेली शशि-किरसमें 
एक लघ अविदित पुलकमें लीन हो जाता निखिल असमय 
सुपावनके वरण॒में 
एक अंजलि सोतका श्र,ज्ञार जब बनती मिलनमें 


कुछ रात गये कुछ रात रहे जब सहसा नींद उचट जाती 


( 7?) 
तम की काली छलनाओं में मिलमिल करते नभ के तारे 
फिर पीपल, बरगद के तरु भी हुकृूत करते अपने नारे 
चेतन अस्थिर की कौन कहे जब पाषाणों में भी धड़कन 
अपने आणुों के कन्दन में खामोश पर्ड भूले चिन्तन 
दिन भर का नीरस श्रमजीवी मैं कार्य-भार से थक सोया 
यों जीवन-ज्वाला में अकुला कुछ बार दिवा में भी रोया 
कुछ जान न पाता कैसे तुम नजदीक तृषित के आ जातीं 
कुछ रात गये, कुछ रात रहे, जब सहसा नींद उचट जाती 
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( २ ) 
कुछ ससी, कुछ गीली पलक, अवशेष यही तो हरियाली 
ऐसे ही दूर ग्रतीची में कुछ दिन ढलते भीगी लाली 
पर देय कहाँ एकाकी को यह एक अचीन्‍्हा सुख विस्मय 
नव-ऋतु-सी आते-आते ही तुम सहसा बन जातीं संशय 
तुम में भी तो चीककार भरा तुम भी तो हो तीखी नारी 
क्यों सजनी रजनी के उर में तुम बोने आयीं चिनगारी 
मुझको क्या मेरी तो कब से ऐसी ही बिद्ध रही छाती 
कुछ रात गये, कुछ रात रहे, जब सहसा नींद उचट जाती 

( ऐ ) 
मैं बन्दी चिर-व्याकुल है में बस चौख सिहर उठता उस क्षण 
आँखों के रूखे गेघ उम्रढ करते अभिलाषा का तपणु 
मुरकझाये फूलों में मेरे कोकेल का करठ खुला जाता 
बीते दिवसों का अपराधी में कितनी प्यास जया लाता 
ऐसे ही एक दिवस जय में देखूगा बीत यया जीवन 
कुछ पास लड॒कपन की भूलें--कुछ पास जवानी का कऋन्‍दन, 
पर पा न सका जो शेष वही, ग्राणों का धन, उर की थांत्ती 
कुछ रात गये, कुछ रात रहे, जब सहसा नींद उचट जाती, 


च्0 कक 
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( 9५£ ) 
सम्मुख शेफाली के नीचे फूलों से भर जाती घरती 
शशि-किरणों चूम चली जातीं कुछ हँसती, कुछ आहें भरती 
चिर-तृम्ति कहाँ ? कहता जैसे सन-सन रव में उन्मत्त पवन 
चीरकार कपोतों का वन में झंकृत करता रजनी निजेन 
क्षण भर की ममता से वंचित मैं देख चुका मानव का मन 
दुर्योगमरी रातों में जब असमय होता संघर्ष पतन 
जब अपनी मृक तृषित सत्ता अपने कनदन से भ्रय खाती 
कुछ रात गये, कुछ रात रहे, जब सहसा नींद उचट जाती 

( ५ )? 
यग-यग से दस्ध रहे परिचित विद्रोही आण अभावों से 
कब तप्ति इन्हें मिलने पाई सूने अन्तर के घावों से 
सुख और इन्हें क्या कपकी में यदि कोई पास तनिक आये 
जीवित कब्रों की जड़ता में मौसी आँच उठा जाये 
फिर जाशति दर्द नया कर दे मैंने इसको सुख ही माना 
अन्तज्वाला से प्यार बहा जब पीर उठी सूझा गाना 
कुछ दिन बीते क्षण भर योहीं ग्रेमी को राहत हो जाती 
कुछ रात गये, कुछ रात रहे, जब सहसा नींद उचट जाती 
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( ६) 


जीवन का यह मस्ती का पल अमरत अगर बन कर अआता 
क्यों होता मेरा कशठ मधुर क्‍यों मैं इतना मीठा याता 
संतत्त पुकारों में मेरी कैसे संगीत गखुखर होता 
यदि एक मनोरम सपने में रह जाता सारी निश्वि सोता 
चिर तष्णा में प्यासे रहना मानवता का सन्देश यहाँ 
अपनी सुलयाई ज्वाला में आजीवन जलना शेष यहाँ 
इस आकांक्षा के उसर में तुम केसे पास चली आतों 
कुछ रात गये, कुछ रात रहे जब सहता नींद उचट जाती 


यदि जया पाता इन्हीं जीवन तरंगोंपर 
तुम्हारे गीत साजन ! 

टूट जाते मोह-बन्धन रातकेये स्वम्म सारे 
मूर्ति घिर आती तुम्हारी फिर नयन-जल के किनारे 

थे किरण निर्कर चरण गति स्पशंसे बजते जिगरमें 
साध ही लेता तुम्हारी में मरण वीणा अधरमें 

व्याप्त चारों ओर जो यह ममके पथमें विरह-सा 

कॉप उठता एक सुखसे यह अमाका परे 
काले मेघ-सा अवसाद साजन ! 
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ये शिशिरते स्निग्घ कितने स्नेहसे हो सब्ज़ आते 
किस अतलकी वातों अवशेष किरणुोंगें सजाते 

किन्तु भाषाहीन अकथित चौख उठती मर्म वाणी 
काश ! पलभर भूल पाता उन ग्रभातोंकी कहानी 

जब तुम्हारे द्वारपर मैं रिक्तकर घूमा निरंतर 
शुन्य मन विव्हल उमंगोंगें लिये किस चेतनाका 
उम्र हाह्मकार साजन ! 


जन्म-जन्मोंसे छुपरिचित आज पर कितना विवश में 
आज नीरव ही पिपासा दरघ अन्तरकी उमसमें 

यह महाविद्रोह यह आरक्त करवी-सा समपण 
खींच पाया कब किसीकी सॉसका निर्मोल्य दो कण 

लीन ह्वोगी किन्तु असफलता किसी दिन साधनामें 
यदि जया पाया इन्हीं जीवन तरंगोंपर तुम्हारे 
गान साजन ! 
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यदि जया पाता इन्हीं जीवन तरंगोंपर तुम्हारा 
स्व॑श्न साजन ! 

यदि सुना पाता किसीके दूटते दिलकी सदाये 
एक उयती जिंदगीकी ये मरणवाहन निशायें 

प्राण॒के अन्तस्तलीकी खोल पाता यदि अमावस 
पी अगर पाता तृपाओंके अलय, जीवन्त पावस 

सास लेता यदि उभरती आरजू अपनी निदारुण 
बुक न पाती फिर कभी मेरी लगाई 
चॉदनी-सी आग"साजन ! 


हँस सके ये जखरूम मेरे दर्दका वह दौर आये 
निशि सोहागिनि हो उठे मेरी शमा शबनम बहाये 

जब खिजा आये चमनमें बींघती बीती बहारें 
रुक न पाये क्षुब्ध मेरे मूक खारोंकी पुकार 

बैन व्याकुल अन्तरोंके हे न यदि पाये मुखर भी 
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सत्य कह दू शुन्य हाँ चिर शुन्य ही रह जायगा 
यह विश्व निधन 

मानता हू इस विजनमें रैन भरका यह बसेरा 
विष बरसता ही मिला कब कब उसमंगोंने न घेरा 

आज फूलों के महलमें कौनसा अरमान लाऊ 
कौन संचित रह सकीं जो ग्राणकी निधियाँ लुटाज 

रात भर जलती रहे मेरी शिखा ग्रयाप्त इतना 
कम यही क्या व्याप्र जीवनमें रहे यह 
दाहका विद्रप ऋन्‍्दन 

यदि जया पाता इन्हीं जीवन तरंगोंपर 
तुम्हारे गीत साजन 


उच्छचास 

का, 
में है वही अरे मैं तो हूं वही विकल उदआन्त 
मिली घूलमें जिसकी हस्ती तृष्णासे आक्रान्त 
लिये अकम्पित शुन्य डगरमें पलकोंका संगीत 
जले अपरिचित सदा तप्तिसे जो प्यासा अपुनीत 
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( २) 
जो पतकडकी दग्ध निशा-सा घुल-खुल गलता मृक 
हैं प्रज्ज्जलित उमंगें जिसकी महा बन्हि-सी हुक 
इस बन्धन क्न्दनमें सीमित जिसकी एक पुकार 
तषित महा उन्‍्मत्त जलधि-सा करता हाह्कार 


हैक 


ज्वालामें दिन-रात लहकते रहते जिसके गण 
एक बवंडर महाकालसे जिसके दु्देम गान 
आज न पूंछी पहुंचेगा किस पार अचेतन भम्न 
आज हलाहल उमड चला है बडी सलोनी लग्न 


( 9५) 
जीवनकी चिर भीख किसीकोी भूल न करना प्यार 
जीवनकी चिर सीख किसीपर मत होना बलिहार 
सदा रहे यह प्यास अरे यह तृष्णा ही आहार 
कनक रेणुका रानी ! फिर भी भूल न करना प्यार 
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( ४ ) 
यह सन्देश पिपासाका यह उरकी प्रबल पुकार 
यही किसी वीराने दिलकी नीर भरी मनुहार 
कितने मधुपोंके जीवनका सत्य उ्ठा है बोल 
युग-युगकी अतृप्ति क्षुघधा जब रही अलय-सी डोल 
( ६ 9) 
में बचपनसे पीता आया आकुल चिर उत्तप्त 
किन्तु नशा पर्याप्त न अबतक हुआ कभी उन्मत्त 


आज महानल-सी जागी तृष्णा मेरी अवसन्न 
आज अचेतनता मत प्छो अन्तहीन में भम् 


( ७ ) 
एक दर्दकी दीमि यहीं तो मानव जीवन मौन 
एक स्वप्न यौवन ले आया किन्तु खो गया कौन 
अरे मौन हें यही अतलके अगणित उल्कापात 
नित काले काजलसे उड़ने वाले मंभाबात 


अश्चल | 


( ८ 9) 
यह निखरा अन्दाज न पूछी मदिराका आवास 
रूप रस भरी वाणी जिसमें जल-जल उठती प्यास 
अरे खोल दो ये जुल्फें रूहों की लहर बाल ! 
यह सुकुमार तरंगोंकी मस्तीका अखर शलाल 


२5 


आणोमें एक पुकार लिये हम दोनों जलते तषित हृदय 


( ९ 9) 


हम दोनों दगध तृषातुर हैँ दोनोंकी ज्वाला अमित अमित 
में चिर वंचित तू चिर प्यासी हम दोनों ही जलते ज्योतित 
हम दोनों मादक वय वाले, पर तुकमें तप अधिक यौवन 
है तुकमें कुछ ज्यादा मधुता, पर मुझगें आह अधिक दंशन 
ज्योंही मैने सरबस खोया तूभी घिर आयी तृष्णामय 
विच्छेद कहाँ कब था हमसें तू आकुल मैं उन्मत्त हृदय 
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( ३ ) 


चिर काल रहे हें हम जीवित इन अभगि-स्फुलिंगोंमें जलते 
कितने यौवन हमने भेले इस एक पिपासामें पलते 
यह कैसा श्रप्मि भरा परिचय दोनोंने हाह्मकार किया 
दोनोंकी हुस्तर साध रही दोनोंने आत्म-विनाश किया 
तेरा मेरा अवसाद पुज नित नित नूतन हो रहा अजय 
चिर मुक्त चिरन्तन-सा नाता तू मतवाली मैं तृषित हृदय 


( रे) 


इन काल तरंगोंमें पड कर कितने शवरी स्वप्न टूटे 
इस क्षब्ध महासागरने कितने ज्योति मुखर उड़गन लूटे 
इन मधुकालोंनें आ आ कितने मधुपोंकों उन्‍्माद दिया 
कितनी कलियोंने ग्रथम ग्रथम उच्छुल हो एक विषाद पिया 
एक पृष्प भी शेष रहा तबतक विहयोंकों था संशय 
तू कोकिल-सी कातर आकुल में अखर अलव-सा मृत्युजय 


[ अपराजिता 


( 9 9) 
फिर जगमें किसको तत्ति मिली किसने अपनी तृष्णा खोड़ 
उर-दाह बुझा किस मानवका किसकी कबतक पीड़ा सोह 
जब मेघ लुटा जाता जीवन शम्पा तब खोल जलाती उर 
दोनों मिटते मिट-मिट बनते फिर मिटनेंकी होते आतुर 
किसकी कब अभि शिखा शीतल होती किसका निभता विस्मय 
तू मंझानस्सी उड़ती चलती मेरी भी यह धूनो अक्षय 

( ४ ) 
है याद नहीं हमने कबकब जीवनकी सब तृष्णा खोली 
किसके पानेकों ज्वालागिरिनें बोली ग्राणोंकी बोली 
कब जाने कितने अखर बसन्तोंकी विद्युत धारा डोली 
कब कितने उल्कापात हुए तू कबतक आह रही भोली 
प॒ मैंने तो पीछे जाना तू भी है आत्मदहन तन्मय 
तबसे यह अन्तरका नाता तू चिर अठृप्त मैं तृषित हृदय 


अश्वल | १२७ 


( ६ 9) 


क्या जिसमें जितने ग्राण विपुल उसकी उतनी ही प्यास ग्रखर 
जिसमें है जितना आत्म-पततनन वह उतना ही उन्मुक्त मुखर 
हो तीत्र वासना जितनी उतनी ही क्‍या तन्मयता होती 
जिसमें जितना ही अपनापन उसकी उत्तनी ममता रोती 
पर तोड चले जो बन्ध श्र खला वें क्‍यों हैँ अतृत्त अतिशय 
क्यों एक लालसासे उत्पीडित पगलोंका अभिशप्त हृदय 
( ७ ) 
इस जन्म मृत्यके वारिधिका कब किसने अन्तस्तल देखा 
इन लक्ष-लक्ष नक्नत्रोंका कब किसने अतल वितल देखा 
किसने ज्ितिजोंकों चीर विपुलताकी विद्युत सीमा देखी 
किसने नगपतिका उर सथकर वह नम अतृप्ति कचट देखी 
कितने हेमन्‍त गये आये तमके यात्री से अन्ध अभय 
पर कब प्यासोंकी प्यास बुझी कब यह अतृप्तिका मिटा अनय 


१२८ ( अपराजिता 


( ८) 
जब एक अपूर्व विकलतासे फेनायित होता है सागर 
जब एक विलोडन कन्दनसे विप्लावित रजनीका अन्तर 
जब तीक्ण शराघातोंसे तरुतसा नौरव यह अम्बर रोता 
जब गहन वेदनासे पीडित सन्‌ सन्‌ सन अरण्य होता 
तब व्याकुलताके गौतोंसे हम होते अन्धकारमें लय 
आणुंगें एक उुकार लिये हम जलते अवश पिपासामय 


मुझको भूल चली तुम 


आज घडक उठता है हिय-तल किस पीडन से ग्रतिपल 
आज न जाने किस ज्वाला से उठता हू में जल-जल 
आज घडक उठती है पक-पक्‌ वलल्‍लरियों की छाती 
हलकी-हलकी, मलय पवन विस्मरण रागिनी गाती 
कितना ग्रखर गवाह यहाँ है कितना कलरव रानी ! 
भूल चलीं तुम मुझको केसी माया यह तूफानी 
किन्तु न पूछी इस जय में कब कौन न किसको भूला 
एक भुलाता ही रह जाता जब चिर सुधि का मूला 


[ अपराजिता 


तुम्हीं मुझे फिर भूल चलोगी था में उस क्षण बोला 
जब उत्मीडन की राका में आकुल अन्तर खोला 
आज वहीं आँखों ने देखा गआणों ने पहिचाना 
आज वही दुनियाँ को अवगत सब नें उसको जाना 
आज वही मैंने भरपाया जो मुझको पाना था 
आह मुझे तो उसी अबल तृष्णा में जल जाना था 
अपनी सखियों से तुम मुझको एक कथा सी कहती 
सुन कर नाम सोच कुछ मुस्कातीं सी उनन्‍्मन रहतीं 
सजल मोह के विस्मय सा मैं कभी कसकता दुम में 
कमी अखर हो उठता था मैं बिंदिया के कु कुम में 
वह तो बालापन था कह दो, सपना था झपकी थी 
एक खिलौना था दुबंल सा अल्हड थी पगली थी 
वह भी कुंड था £ ममता की नन्‍हीं-नन्‍हीं छुहर थीं 
क्रीडा कौतृहल उत्सुकता की रिमि-सिस भहरें थीं 
एक दबी सी हलकी सी सुस्काव अघर के कृम्पन 
क्षण भर का उल्लास यही था पागल पलकों का घन 


अखल | 


आज न पूछी एकाकी से कितनी दूर अली ! तुम 
आज यही हडकम्प धमकता--मुझकों भूल चलीं तुम 
किन्तु समय भी है अनन्त उच्छुंखल-सा उद्दम-सा 
कितना बडा विश्व है कितना पी पी अब भी प्यासा 
कितने मधु दिन आए होंगे तुम तक मुझे भुलाने 
कितनी मोती की बरसातें कनक मेष अनजाने 
कितने दक्तिण अनल फुल्ल द्वाक्षा वन में हो डोले 
घानी मंजरियों में कितने शरद विकल हो बोले 
कितने सावन उड़ते आये मुझकों भूल चलीं जब 
अणयाकुल हो! डोल उम्रदती प्यास वही पगली अब 
कितने उल्कापात हुए तब मैं बआणों से दूटा 
कितने भंकावात नियति ने सख्रों यह दीपक लूटा 
आज मुझे तुम भूल चली हो कसक-कसक में ममर 
कॉप रहा हिललोलित जीवन क्षुब्ध जलधि सा थरथर 
आज यहाँ आकुल अन्तस्तल ग्लय विसजन तल सा 
ले अगशित तूफान उम्रड़ता बिन्दु-बिन्दु उर प्यासा 


१३१ 
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तरस उठे ये सूनें लोचन उसी नौर से रोते 
एक इसी उजड़े ग्रह में शतशत भृकम्पन होते 
प्राणों की पुष्पाकुल मादक मधुता आज सुलगती 
यह जीवन की मन्द मन्द यति कैसी दुवंह लगती 
अब न रुकेंगे पीडित प्यासे ग्राणु सुदूर अली तुम 
कैसी बन्धन की ममता जब मुझको भूल चलीं तुम 


एकाकी जीवन 


मेरा एकाकी जीवन 
सूना एकाकी जौवन 


निर्भर-तले करते सजल नयन 
इनमें नित बसता है सावन 
रीता न रहे उर का ऑँयन 
ये उमड-उमड पड़ते ग्रतिक्षण 


ये उमड-घमड नित घिर आते 
रोते एकाकी इुलराते 


मेरी कसकों की फुलवारी 
करुणा से सींच-सींच जाते 


मेरे नयनों की तरल धार 
यह मेरे जीवन का श्र,गार 
दुखिया नयनों का सजल प्यार 
यह दुस-सुख को आकुल पुकार 


मुझको कब किसने किया प्यार 
खोला उरयुर का सुखद द्वार 
जय की ग्रताडना दुःख-सँभार 
ढोता में एकाकी अपार 
मेरे जीवन का कज्षए-अतिक्षण 
ठुकराया अवहेलित अखुगण 
कुछ स्नेह-नीर की बूदों हित 
प्यासा मेरे उर का कण-कण 
मैंने सब जय सूना पाया 
मुभकोी न किसी ने अपनाया 
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अश्चल | 


कहते हैं--छुस है, सुख से ही 
परिप्रित. विश्व-नौड-छाया 


पर हृदय हाथ है ठतिहीन 
सुख से विहीन--इंख में ग्रलीन 
उल्लास, ललक, मधुमास आश 
वंचित, दीपक-सा रस्नेहहीन 


जीवन की सनी वेला में 
अपनेपन की अवहेला में 
पागल-सा घृम रहा हूँ, प्रिय 
खो निज ग्रकाश का मेला में 
जिसको मैं निज उर में धारू 
जीवन हारू-तरबस वारू 
सौरभ के--रस के मोहन को 
मदु कुसुम-सदुश में मनुहारू 
वह शुल सदुश मम हृदय छेद 
मेरा कोमल उर बेध-बेध 


१३५ 


उफ ! कैसा निठर विधान अरे ! 
घायल कर दे व्रण को कुरेद 


तुमकी सुख है ठकराने में 
मुककी ठुकराये जाने में 
रोने में, अश्न करों-ली इस 
पीड़ा से प्यार बहाने में 


आओ ग्रिय ! तुम भी ठुकरा दो 
पीडा में बेचेनी ला दो 
इस जलते करुणा-दीपक को 
आओ, आओ प्रिय ! उकसा दो 


नभ की फुलवारी मतवाली 
तारक फूलों की उजियाली 
कण-कर में बिखरी मद लाली 
निसरे यौवन की हरियाली 


ज्योत्स्ना का फेनिल मघुर हास 
भरता कुमुदी में मधु मिठास 


( अपराजिता 


प्रश्नल | 


स्वश्नों का थरथर पुलक रास 
ज्योतित करता दुग-तम विलास 


निशि-सखि का सुषमांचल ककोर 
बहती मारुत की मूदु हिलोर 
प्रिय आलिंगन में बंध विभोर 
यौवन रस अघरों पर बटोर 


ये जग-शतदल की सुकुमारी 
कलियाँ . सोयीं.. प्यारी-प्यारी 
सुषमा सौरभ सर की लहरें 
ये मधु कल्‍लोलिंत स्तब्ध अरी ' 


उस ओर ज्ितिज से सुरभिषात- 
सा भझाँक रहा नव अरुण गत 
मृदु कनक चुम्बनों की उलझन 
में डोल रहा नव नलिन गात 


पर मेरी काली मलिन रात 
स्मृति-सी बढ़ करती निदुर घात 


* १३५ 
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कितना रोज होता न ज्ञात 
मुझ दुखिया का कब हुआ गत 


अधघरों पर निष्ठुर हास लिये 
निर्मम छलना उपहास लिये 
आशा स्वप्तों से घिर आती 
कितनी अशांति उदआांति पिये 


चढ़ यौवन के रथ पर वसंत 
आता कुसुमित कर अवनिवत 
केशर पलकावलि गुजन से 
पूरित कर सुरभित दिग-दिगंत 


सिहरे पाटल के गाल लाल 
कॉपी कदंब की लता बाल 
मघुरस कललोलित मभूम रही 
वन की डाली-डाली रसाल 


तब मैं किंशुक-सा गंघहीन 
सूखे करील-सा रसविहीन 


[ अपराजिता 


अजश्वल्त ] 


अपने शलों से बिंध-बिंधकर 
रोता हूँ अवहेलित मलौन 


जब मेघकुमारी. सुकुमारी 
नभ-आँगन में प्यारी प्यारी 
बरसाती रूप-माधुरी-सी 
मधु फेनोज्ज्वल बुदियाँ न्यारी 


जब तरु-वल्लरियों का यौवन 
वधुओं का जावक मदमादन 
रस सिहर भरे उर की कंसकन 
प्रिय को विलेकती खोल नयन 


मैं चिर-विरही-सा एकाकी 
है कितनी जलन और बाकी 
सेचा-देखा करता अनुदिन 
पीडित उर की नव दुःख्कोकों 


जब शरद्‌-परी रस-मदमाती 
नव परिंणीता-सी रगराती 


१३९ 
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शशि प्रियतम से चुबित होकर 
शुत्ति तुहिन स्वेद कण बिखराती 


गोरे ये अपलक शून्य नयन 
निज तिमिर असित दुर्भाग्य गयन 
बेसुघ-पे देख तड़प उठते 
पूना हत एकाकी जीवन 
थे प्यार स्नेह के फूल फल 
खिल सुरभित कर पौडा-दुकूल 
क्यों नित्य विकसते डाली में 
गेरे ये कोमल फूल फ्ल 
खिल अपने ही में मुरभाते 
ये जय में कहाँ शरण पाते 
ऋटु तिरस्कार के कुटिल शूत्र 
नित इनको छेद-लेर जाते 
ये सिसक घूल में मित्र जाते 
जी को कलपाते--हुलराते 
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मूदु सजय स्नेंहमय दीपक से 
प्यासे ये जल-जल बुक जाते 


मैं एकाकी विरही उदास 
खेता जीवन-नैया. निराश 
इस अतल वेदना-सागर मं 
अवसान ! तुम्हारा कहाँ वास 





मेघपरी 


१३३३, 


किस नंदन-कानन से आयी मेघपरी सुकुमारी 
नाच रही नभे के आऑँयन में सजनी पावस-प्यारी 
मुक्त कुन्तलों का घन तम छाया है विश्व-गयन में 
ये अधयूथे शलभ-कुछुम गिरते हैं बिखर विजन में 
मनन्‍्दे समोरण के पंखों पर चढ्र यह निपट नवेली 
नील नलिन अम्बर के भीतर गिरक रही अलबेल। 
नौलम नम शतदल सुवृन्त की नव कलिका-सी गग्ुदित 
कल्लोलित अम्बर-सायर की नव तरंग-सी नित-नित 


अश्चल | 


लोल निशा के अघरों पर सुषमा की एक किरखुन्सी 
स्व॒गंगा की घारा में अलका की मूदु चितक्‍न-सी 
तरल कुन्द मुक्तावलियों की उलमभन में सुकुमारी 
नाच रही चंचल ग्राणोंली सजनी मेघ-कुमारी 
बिज्जुछटा-सी देह कान्ति नव हीरक जगमग-जगमग 
ज्योतित कर देती जय का घन अन्धकारपूरित मय 
निःशासों के कोछों से फहराता जब सुषमांचल 
बुक बुक जाती हैं तारों की दीपशिखाएँ चंचल 
झरने कुमुद कला घूघट में शशिमुख छिप छिप खुल-खुल' 
एकाकी जीवन के गआों को करता उुलकाकुल 
ग्रन्धवाह वाहन अंगों से राशि-राशि रस-यौवन 
भरकर निर्मर-सा करता नव वलल्‍लरियों का चुम्बन 
मेघपरी ! अयि नव नलिनी ! नाचो मेरे आँगन में 
मघु-मुकुलित, रसपूरित स्वरशकिरण कल्लोलित मन में 
आओ ! छा जाओ यौवन के स्मरशर सम्मोहन-सी 
स्वणृ-स्वप्न-आलोडित उर में ग्रिय के आलिंगन-सी 


अलकों का संसार 
तुम्हारी अलकों का संसार ! उनीदी अलकों का संसार 


समीरण के भोंके अनजान 
लिये मलयज का सुरभित भार 
यहाँ. बिखरा देते मधुमास 
यहाँ. छितरा देते घनसार 
कलित किसलय का मूदु श्र, यार 


सिहरकर तब जाता है कम तुम्हारी अलकों का संसार 
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अरे ! वह पयली मुर्ध बतास 
लिये अल्हड यौवन का भार 
लिपट कर मचल-मचल कर छेड 
पिलाती है मदिरा सुकुमार-- 
नशीले उन्मादों की घार 


थिरकता है पायल-सा नाच तुम्हारी अलकों का संसार 


तुम्हारे शशि-मुख पर अवदात 
श्याम मेघों-ल। पंख पसार 
विहस-कर छा जाता जिस काल 
सहस दल पर अलियों का प्यार 
कपोलों की पी मदिरा घार 


नशे में हो जाता उन्मत्त तुम्हारी अलकों का संसार 
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इन्हीं अलकों का कंपन देख 
कूमते कितने सत्त मलार 
इन्ही का बंसघ मान व्लोक 
मचलती हैं क्रितनी मनुहार 
ललकती पायल आखण बयार 


बीघता कितने हृदय अबोघ तुम्हारी अलकों 


उषा की प्यारी बेला जान 
जयाता इनको मारुत चूम 
मंदिर आलस की घडियाँ जान 
पुलाते प्रिय मघुराधर चूस 
दूगों में भर ज्योत्स्ना निधूम 


' अपराजिता 


का संसार 


इसी चुम्बन-राका सें विहँस विहरता अलकों का संसार 
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गुंघे कितने अंजन के फूल 
बंधे इनमें कितने उच्छुवास 
कल्पना की कलियों के बीच 
बँधे कितने मूछित निःश्वास 
मुकल-मछ के नव-सरस विलास 


है क्‍यों बाँध रही हा--यहाँ पडा है बँधा विश्व का प्यार 


सुना था, इन अलकों के बीच 
उम्ड बहती कविता अनजान 
गया था करने मघु का पान 
खो गया गेरा कवि नादान: 
मिला मुककों सना सा गान 


अरे, कितना छलिया है देवि, मदिर कविता का यह आगार 
तुम्हारी अलकों का संसार 


भूल मत जाना पथी तरुणी तरुण में एक तुम-सा 


( एै 9) 


गीत ये मेरे मिले पथ-रेणु में में था मिखारी 
प्राण की वंशी भरे पथ भूल आईं आयु सारी 
इस नियति शासित पराजित भीरु जीवन के रुदन में 
हो न पाया मैं मुखर भी तो अचेतन इस जलन में 
कर न पाया संतरित में प्यास का वारिधि अपावन 
खा यये अंगार मेरी पसलियों का सुख समपण 
किस सुचीता के लिए व्याकुल जला यह भी न जाना 
बालपन से ले प्रलय-मन्थन रहा चिर मृक प्यासा 
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>सिंलकक | 


जी, 


व्यक्त भी तो कर न पाया लालसा के स्वम्म अपने 
निज अभावों से अपरिचित आ यया स्वच्छन्द तपने 
दूर मरु-संगीत-सा व्याकुल रहा ध्वनि-हीन तुम बिन 
दूर था फिर भी तुम्हीं में रह चुका जैसे बहुत दिन 
था अधिक अन्तर न-मुरू में थी सुलयती एक ज्वाला 
एक बुकते दीप में भी जो न भर पाह उजाला 
किन्तु सुख-दुःखमें तुम्हीं-सा मैं बँधा रहने न पाया 
काश ! पैदा ही न होता सुप्त ही रहती पिपासा 


( एे ) 


ज़िंदगी बीवी मरण की गेल का श्रज्ञार करते 
शेल सन्ध्या-सा महावन की निशा का रूप भरते 
यह अजब अभिमान अपना भी कभी तो हो न पाया 
वासना तीखी विफल ज्यों व्यथता की एक छाया 
खन मेरी हसरतों का विश्व ने कर तृप्ति पाई 
यदि ज्ञगित पाषाण-सा निर्यन्द रहता शान्त भाई ! 
था भल्रा होता न मरघट-सी तृषाओं का ग्रदशंन 
और यों होता न ग्राणों की ग्रखरता का तमाशा 
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( ४ ) 
पूवंगामी इस पथिक को भूलना साथी न मेरे 
देख तरुण के सुमुख जब मर्म अंकावात घेरे 
जब मधुर परगाध्वनि किसी की वक्त में वृफान लाये 
एक अमृत वेदना जब उच्छबसित हो-हो जलाये 
लना मुझको न जिसने भी अरय का सप्त देखा 
गन्धयीतों से भरी जीवन्त जिसकी लौह-रेखा 
था मिला संचार जैसा छोड वसा ही चला जो 
पर अजीवन में लिये आक्रंठ जो जलती दुराशा 

५ ५) 
माघवी वन में फ़िरे नि:शब्द जब देज्षिण समीरण 
जब कथा के शेष रहते कंठ भर आये, उठे मन 
इत-च्युत सूखे सुमन-सी छूटती तब सुधि किसी की 
फेकना मेरे गह्ी मत काल कोपों में अग॒ति सी 
बिंघ वधू के चुम्बनों में भूलना मुझ को न साथी ! 
गू थती जीवन-मरण की ऑँच मेरी कल्पना थी 
तुम सफल, में किंतु था असफल यहा सम्बन्ध क्या कमर 
तृत्ति वह कैसी न जिसमें याद भी आईं निराशा 
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( ६) 
और कोई यह निखिल लिप्सा अगर यह दाह लाता 
आण-पीडक एक तृष्णा ले अगर उठने न पाता 
सत्य कहता हो न जो करता बहुत था और सब कम 
मार छाती पर चरण-आपात द्रोही क्ुब्ध भूयु-सम 
मैं बँघा ज्वालामुखी अब तक कभी का डोल जाता 
बाँध रक्‍्खा है किसी ने, में न बन्चन खोल पाता 
इस कफस में भी यहाँ चिरकाल जलने को न आशा 
भूल मत जाना पथी तरुणी तरुण में था तुम्हीं-सा 


गोधूली 
कौन-कौन तुम राय-मयी, हिमकरकी नव उषा-सी 
जीवन-रजनीके. अतीत स्वम्रोंकी . अ्त्यषा-सी 
रवि-किरणोंके अरुए-तरुए जीवनकी मुकुलित इतिश्री 
दिवा सुन्दरीकी अन्तिम यौवन-छबि अगरडाई-सी 
दूर ्षितिजजी अमराहमें किरणोंका नत गोपन 
देख रही हो लहर-लहरमें अपना बिम्बित नतेन 
कुमृद बालके दूवी केशोंकी सेन्दुर रेखा-सी 
चन्द्र मिलनके निशि सोहायकी ग्रण॒य मधुर लेखा-सी 
सखि ! सन्ध्याके अघरोंपर तब रजत गुलाबी चुम्बन 
दीप रहा नव तारक-सा यह ग्रणय ज्योतिका लघु करण 
ऊर्मिल यौवनके उभार-सा लघु सोनेका अंचल 
खस-खस पडता सोनजुही-सा सान्ध्य पवनसे चंचल 
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एकतित पश्चिममें हो तुम छायीं ज्योत्स्गा सजनी ! 
घन विषाद-छाया-सी लोहित रविकी जीवन-रजनी 
अयि रहस्यमयि ! मुर्घयना ! तारढव मद तमकी रानी 
योवनकी ग्रगल्‍ल्भ घाराकी नव अस्थिर मनमानी 
अपने ही उरकी घारामें तैर मृत्युमयि ! भीमा 
रूपसि ! दूढ रही हो क्या निज मणि-मन्द्रिकी सीमा 
अलस मेघ-परिघान समेटे. गोघूली सुकुमारी 
किरणोंके दूटे तारोंकी भन्न रागिनी प्यारी 
मेरे उसके कम्पनमें--सुख-दुखके. उत्पीडनसें 
भर दो निज अवसादमयी मदिरा मेरे जीवनमें 
मेरे मनन्‍्थर-अलस दिवा-स्वर्रोंमें तुम उतरो तो 
मोह-अन्ध मदमादनमें अमरण अवसान भरो तो 
मेरे बिर दुखका रीता सज्लीत-अलयकी ज्वाला 
यह अनन्त नेराश्य, कसक, गआशुोंकी अवसित माला 
देवि ! तुम्हारी चितवनकी सन्ध्यामें इनका लय हो 
सजनि ! तुम्हारे मलिन, करुए श्र ज्ञार जलें, विस्मय हो। 


पुरवेया 


मूदु मन्द हंस गतिसे घन कान्तार वासिनि 
तूं कौन बह रही है 

अस्थिर श्रघधीर विस्मित री चंचला ग्रवासिनि 
मघुल्ुच्ध हो रही है 

योवन सुयविता-ली इस शशि-खचित निशामें 
किम ओर जा रही हो 

म्रगमें नदी नदोंगें सर निर्भती दिशामें 
कलमन्त्र गा रही हो 
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श्यामल सजल सुकोमल मन्थर तरल पघवोंका 
अलमस्त-सा बनातीं 

कंकण क्वणित करोंसे सायर ज्षितिज बनोंकोा 
पुलकावली पिलातीं 


इस शून्यके हृदयमें जायृत कुछुम कुमारी 
कौतुक ग्रगल्मभ लहरी 

अपलक निहारते हैँ पाथोद वन विहारी 
नक्कत्तल नेत्र ग्रहरी 


इस सृष्टिके उदयसे लोलोक्यकी विहारिणि 
अमरत अंयसी तू 

चिर अप्सरा कुमारी मधु स्पश मोददायिनि 
उन्‍्मत्त उ्शी वू 

क्रीडापापा मदालस अस्थिर विलाल गतिमें 
रोमान्च राय. याती 

मदिरा सुवेश उन्‍्मद गिरि तरु अरण्य सरमें 
रति लालसा जगातीं 
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बेठी ऋतम्भा छवि वानीर कुज वनमें 
तापस मनोज बाला 

चिर स्थिर पग्रशान्त पावन निर्माल्य शुअत्र मनमें 
जलती हिरण्य ज्वाला 


शंकित हुई गकम्पित क्‍यों पारिजात पीडित 
त्रासित अबोध कन्या 

कुछ भूल-सा गयी क्‍यों तप वह्नि ज्योति क्रौडित 
नव स्पन्द भार घन्‍्या 


छेडो न॒ ज्षिप्र गतिसे कवरी मरन्‍्द गनन्‍्धा 
उद्यर्डठ दोष. उसका 

कबसे जला-जलाकर अयि इन्दु बिम्ब बन्धा 
करती ग्रकाश शिवका 


विद्रपष. रूप इसका मृत्युम्जयी लपकसे 
आम्रीध ज्वाल पारी 

उनन्‍्मत्त फेर देगा अपने अकम्प रक्‍से 
गति मद-भरी तुम्हारी 
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शशि रश्मि स्फ्रीत रजनी सोयी ग्रभात पीडा 
का स्वत्न ले दयोंमें 

लिपटी तिमिरकरोंगें संसृति ग्रभात क्रीडा 
का भार ले रगोंमें 


किन मर्म मधु दिनोंकी सुधि-ली तरल सुशीतल 
आह्वान. रागिनीन्सी 

दश दिशि भुवन भुवनमें छाया ग्सन्‍न कोमल 
चित्रित. स्वरूपिनी-सी 


सुन वन कपोत कूृजन केकी विलास कलरव 
विमना न हो नवेली 

उस ओर व्यक्त छाया सागर सँयीत वेभव 
तू क्‍यों यहाँ अकेली 

उस ओर ही चलो तुम मूदु शान्त बालिकान्सी 
अवसाद अश्र भूलों 

उसके असीम उरपर नक्षत्र मालिकान्सी 
भूले सदेव  मूलो 


[ अपराजिता 


जिनका अनन्त यौवन कवि-स्वप्नकी पिपासा 
बहती रजत सरीन्सी 

अलकापुरी पएनीता ले प्रर्य आण आशा 
तिरतीं सुद्बि तरी-सी 


शत-शत जनम मरणके निःस्वन तृणुंकुरोंको 
निज पाश्वगें बिछाये 

प्रतितत लहर-लहरपर अकलुष तृषातुरोंकों 
पावन पवन बनाये 


केवल तुम्हीं न जाओ पावस उसाँस लीला 
उस शिव स्वरूप क्षणसें 

मैं भी चले, बताओ घन-सा विषर्ण पीला 
उस  सिन्चुके रुदनमें 

जय बात भीत कातर पीड़ा अशुष्क हतग्रथ 
मुझककी न ले चलोयी 

सागर, महा जलधिका पावन अतल वितल नभ 
क्या तुम मुझे छलोगी 
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सुख शान्ति तृत्ति छुबिके कललीकमें तिरोहित 
नव ग्राण रूप पाऊं 

होकर विलीन तुममें मूछी निधूम मोहित 
तुम-ला. बन -बनाऊ 

सज्लिनि ! विलोक आये वे दूत ब्याल मखसिते 
दे दे किरीट अपना 

सपना सही ! सजा दे विस्मृति सुनील शलथसे 
कैसा अनिन्ध सपना !! 


मेरी 'तुम' 


तुम्हँ देख लेता है जब लावरणय-युब्ज हे बाले ! 
एकाकिनि. मल्लिका-लता-सी  तेजतमी मधघुशाले 
जग का दुख दावानल घषंण देवि लुप हो जाता 
विपुल अनन्त विश्व में कोई शत्र, नहीं दिख पाता 
तृप्ति हुए उल्लास शान्ति की जननि साधना रानी! 
मूक तपस्वी की नीरबव अनुभूति अनन्त कहानी 
एक तुम्हीं पर होम दिया विश्रान्त हृदय तृफानी 
श्रीचरणों पर मुस्ध सदा मदहोश पडा था मानी 
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आह एक क्षण के सुख पर जल भस्म हुआ यह जीवन 
अन्धकार सा छु-छू कर तब स्वर अभा पद पावन 
वीचि-विचु बित माधविका-सी पुलकित ग्रीति लजाती-सी 
अलस मौलश्री वनरानी सी कुकुम रँग-रस माती-सी 
छूम छनन कुक भूम डोलती जब जब सुधि मतवाली 
दीपक सा जल-जल उठता मैं तम-तल-सागर आली 
नयनों में चन्द्रासव अ, में ले रवि-आसव की खर आय 
एक-एक चितवन में बलि-यथ इंगित करता तब अनुराग 
बोले सकुच सलज कुछ बोलो मेरे दुख की ज्वाला 
कब से हेर रहा यह लोलुप रूप-शलम मतवाला 
बोला कुछ डोलो तो हे मंकारमयी पाषाणुी 
द्रवित न करती क्या तुमको इस चातक की दुख-वाणी 


आअ० ११ 
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सब्भार 


तुम्हारी सुन्दरताका भार ! 
कितना गुरु है सजनि, कॉप उठता है तन सुकुमार 
अनोखी सुप्माका आगार ! 
रजनीकी भीगी अलक जब बरस परी अनजान 
भीग गया सौरभका अज्चल ज्योत्स्नाका परिधान 
स्वाले।ककी मघुबालाके मलय गीतपर साज 
बेसुध है| सोयी हा--है कितना पागल आहलाद 
अरे ! कितना भोला व्यापार ! 
ग्राचीके ऑँगनमें जब किसलयको मृदु मुसकान 
छा जाती है अरुणए-वरुणए अधरोका बन उपमान 
अलस कमलिनीकी पलकोंगें यह सुन्दर संभार 
खेल रहा है यौवनकी मदिराका बन अभिसार 
ग्रिये ! कितनी अल्हड मनुहार ! 
सुकुमारी ! यदि नहीं समलता उन्‍्मद तन सुकुमार 
रूप-राशि-संसार, अरे ! सुन्दताका यह भार 
ते। मेरी कवितापर रख दे! यह सौन्दय अपार 
पुलकित होकर वहन करेगी अखिल साधना-सार 
तुम्हागी चुन्दताका भार ! 





शशि-किरण 


सान्ध्य-दीपवेला में सस्मित मंद हंसगति चकित-चरण 
माँ ! मेरे ऑयन में उतरी शशि की चंचल रजत किरण 
कितना विस्मय-पथ चल आयी ! सित, समीर-सी मौन परी 
कललोलित स्वगंगा की मधु फेनिल मोती की लहरी-- 
सकुच स्तब्ध-सी देख रही माँ! मेरा सान्ध्य-परदीप ललाम 
आँखमिचौनी का रूपक क्‍या बाँध रही है प्रिय अभिराम 
ऊमिल ज्योत्रना के मानस की बाल कल्पना-सी सुकुमार 
पुलक जाल में फूट पड़ी ले नव उड़ओं से भाव अपार 
निद्रा की नव श्याम-तरी में व्योमवेलि-ती शुचि छुविमान 
किस मधुवन से भर लायी माँ ! शत-शत स्वम्न-कुसुम अनजान 
रूप-निशा के श्रधरों की यह मघु-मुकुलित सम्मोहन तान 
मेरे निजन स्वा्न-सदन में--इन्द्रजाल-सी मुस्ध-अजान-- 
छा जावें--ज्योतित कर दे माँ! मेरा अलस पलक संसार 
समलता--शशि-रजत-रह्मि ही मेरी निशा बने साकार 


पावसभान 


पावस कुमार घन बरसे 
तापकरी उर्वी के उरमें कुतुम वाण रस सरसों 
बरसे बादल बरसे 
खोल रुद्ध छ॒बि श्री गवात्ष पट 
सरित स्निर्ध श्यामल पल्‍लव घट 
रंजित कर गिरि विषिन पुलक तट 
हँस-हँस हरियाली सुख क्रीडा गीत गन्ध परसों 
स्फटिक सलिल सिंचित वेतस वन 
अनिल कम्प उन्‍्मन गिरि आनन 
सरि सर कास कुन्ज निर्भर तन 
वन कपोत से चपल रंगमय इनमें नव नव दरसो 
फू्ल्ल करो शर शस्म नीप दल 
मद कल कुजित जय पथ ग्रतिपल 
प्रथिक वधू-कन्या स्मर॒ चंचल 
पृष्पाकुल समीर स्मिति विश्रस रिमक्तिम झिम झरतो 


पावस-गान 


बरसे सावन के श्यामल घन 


नभ की तर सुषमा पर बिखरे 
हिलते पल्‍लव दल हरे-हरे 
उर में उमंग का रस, कर रे! 

ये भरते मधु-करण परिष्रन 


नव गजन रथ से मन्द उतर 

ले कनक-दीप-कामना प्रखर 

है कौन चंचला ज्योति मुखर 
करती इनका नव रति श्रचेन 


जब खोल लोल कच भार घरा 
कुछ कॉपी पुलक विकल अपरा 
लज्जा सी अपल अशेष गिरा 
ये पायल कर उठते नर्तेंन 
सावन के रसिया श्यामल घन 


गीत 


आणुोंके शाश्वत दीप बार 
अपलक निहारती हैं उरकी कलियाँ ले मघुका पुलक-भार 
अपनी ही राकामें मंद खुल 
ये शशि-किरणों-सी पुलकाकुल 
भावोंकी उज्जलतामें घुल 
चितवनके तारोंगें कितने नव यूथ चुकीं छबि स्वणुहार 
अपने ग्रियतम सौरभका चय 
भर रँयतीं जगके कलि किशलय 
पा स्तर-स्तरमें अपना परिचय 
ये नवल्न आत-सी मद-समीरमें नाच रहीं रे बार-बार 
रज-रजमें उभरा अभिनव मन 
रे फूट पड़ा मुकुलित गुजन 
उम्रडा असीम चंचल यौवन 
तिर-तिर रँग-रसके सुर-घनु-सी ये वथा खोजतीं तृप्ति द्वार 


उड़ुगन 


नव नील निशा के उदयन 
मोती के चंचल उड़यन 
अपने ही स्वम्न अयन में ये ज्योर्तिमय लघु जीवन 
रे निशि की लहर-लहर में जब कर उठते हैँ नर्तेन 
इनके नीरव गीतों में 
छाया-सा आ छिपता है उस महाग्राण॒ का कंपन 
ये रूप-राशि के लघ॒ कर 
पुलकित आकुल कुछ उनन्‍मन 
ये किस सुभाग्य-लक्ष्मी के मुदु पद-स्पश से पावन 
फूले अशोक-से नम में कल्लोलित कर मधु का मन 
ये आकांत्ञा-से अपलक 
जिसमें असीस अपनापन-माया का मंद संमोहन 
ये करते उर का मंथन 
क्यों लहरा उठते लोचन 
रे फूट पडा ज्योत्स्ना-सा इनके लघ उर का ग्र॒ुजन 
ऐसा ही खुलता जग का मन दल-दल कर परिप्रण 
उल्लास, ललक, तृष्णा से 
ये भर देते हैं मेरे जीवन के कुछ सूने क्षण 
प्र, मैं एकाकी निधन 
मुक में अनन्त उत्पीड़न 


अकमनकन्‍्_न्‍्ः्> |... ओपमरअप्थाकामकड रेप पसनापड्ात, 


जगते ही क्‍यों मुझे बुलाते............ 


आधी रात सपनमें बीती जयते ही क्‍यों मुझे बुलाते 
फोड निशा मएडल क्यों भूपर आता फिर आह्वान तुम्हारा 
ग्रण॒ुयी स्वन्न विभोर हृदय क्‍यों असमय हो उठता हत्यारा 
घूघू करती आँच तुम्हारे मस्तकका जयनाद सुनाती 
एक-एक आवाज़ कहींसे जैसे मंकाबात उठाती 
मीठे ख्वाब उजडनेकी बन जाते केसे मैं जय जाता 
क्यों तुम मुकको आज बुलाते क्‍यों तृफान बुलाने आता 
यह कैसी ललकार भयंकर मेरी क्षमताकों अनजाने 
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आधी रात सपनमें में बीती जगते ही क्यों मुझे बुलाते 
मैं भी एक अजब हस्ती हे सबसे जैसे दूर अकेला 
किन्तु सभीके दुःखसे निर्मित मेरा अफसाना अलबेला 
कुछ दिन हाँ कुछ दिन पहले ही मेरा भी था एक खिलौना 
ओर उमजझ्ञेंकी बातें थीं ज्ञात कहाँ था खोना रोना 
कायजकी नेयापर मैंने चुन-चुन तिनके महल बनाया 
एक नयी दुनियाँगें जैसे दुर्दिनका पतवार लगाया 
फिर किस्मतकी आँधी आयी मोल मरणका करनेवाली 
आधी रात सपनमें बीती जयते ही क्‍यों सुमे बुलाते 
अब भी सारी रात उसीका जैसे देखा करता सपना 
आज वहीं तो हियका सम्बल आज वहीं सबसे बढ अपना 
किन्तु पिपासित ही रह जाता जब सुनता चीत्कार निरन्तर 
और उधर रणनाद तुम्हारा हो खामोश कहाँसे अन्तर 
होता दर्द मुझे भी जब मैं देख जगतका रौरव पाता 
में भी अतिहिंसासे ग्रेरित पायल होता जल-जल जाता 
किन्तु मुझे घूल बुकना भाता सबसे दूर उसीके द्वारे 


१७० [ अपराजिता 


आधी रात सपने बीती जयते ही क्‍यों मुझे बुलाते 
चिर आओआन्त अशान्त तुम्हींसा में मेरा जीवन बेमानी 
एक वेंदना दानिनि मेरी मैं अपूणताकी कुरबानी 
आया जब आदेश तुम्हारा जाये कितने टूटे तारे 
बोल उठे खणडहर भी जैसे खोले जन्म मरणके नारे 
मैं भो घोषित करूँ तुम्हारा क्या यह निधन निनाद उजायर 
सोख चलू क्‍या जीवन ज्वालामें उम्दा तृष्णाका सायर 
पर में तो पाबन्द किसीका दूर मृत्युक्री छाँह जहाँ तक 
आधी रैन सपनमें बीती क्‍यों मुझको दिलदार बुलाते 
फेंक रहा है आँच सुहानी यह कॉटोंका ताज तुम्हारा 
अन्ध किये देती यौवनसे उमड़ी अज्ञारोंकी पारा 
उठ-उठ दद॑ तसलल्‍ली देगा कब तक दोजख़का सरमाया 
शेष रहेगी एक तमन्‍ना अध्य॑ न आखोंका दे पाया 
घनतर होती जाती जैसे यह हुकार अखरण्ड असम्भव 
आग लगी ग्रमीके घरमें आज जला ममताका उत्सव 
किन्तु अलय तो दूर अभी अविनाशी यूयका पर्व ने आया 
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आधी रात सपनमें बीती क्यों तुम मुकको आज बुलाते 
माफ करो कुछ दिन जलने दो ओ मेरे स्वेस्व अनामी ! 
काँप उठा जय देख तुम्हारी सत्ता मुक्त बन्ध अविरामी 
फिर आऊँगा पास तुम्हारे ले छू छा जीवन मतवाला 
मेरे विद्रोही सप्पमें भर देना शोखितकी हाला 
रक्त सनात तब नृत्य करेंगे मुझसे कितने ही दौष॑कर 
आने तो दो वह मुह॒ते फिर तो विल्ञव फूटगे घर-घर 
आज अमल सष्टा मेरे ! पीने दो अभिशाप किसीका 
आधी रात सपनमें बीती जगते ही क्यों मुझे बुलाते 


मोन ! 
सृक रह पाता सजनि मैं मूक भी तो रहन पाता 


मूक ही जलते तृषासे दस्घ मर पाषाण व्याकुल 
मृक ही जलते सितारे मृक जलते दीप घुलखल 
काश ! मैं भी मक रहता सोख तृष्णाकी अमावस 
हो न पाता यह मुखर आराधनाका सिन्धु पाव्स 
और खामोशोी न पूछो बीत जाता मौन जीवन 
शेष गीतोंमें कहाँ यों भी हुआ जाता निवेदन 
तो कदाचित्‌ कुछ जलनमें तृप्तिका आभास होता 
मूक रह पाता वियोगिन ! मृक भी मैं रहन पाता 
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प्राण जलते होंठ जलते मूक निश्वल डोलता में 
दर्दकी रानाइयोंगें पर न अन्तर खोलता में 
देखता दिन-रात लगते आग मधघुबनमें निरन्तर 
देखता जलती जवानी एक खोया स्वप्न पाकर 
देखता वृफान पिरते किन्तु घुट जाते जियरमें 
वस्रहनासे बंधे चीकार चलते बन्द परसें 
प्यासका अवसाद मेरा पाप यह बरदान होता 
मृत्यु बन्दी कर॒ न सकती जनन्‍्मका निर्माल्य नाता 
पर॒ तुम्हारी ग्रीति पाली मैं इसे केसे छिपाता 
दपष संचित मर्मम्रें जो मैं उसे कब तक न गाता 
भूल कब इस जन्मकी यह ययगयुगोंकी प्यास आली 
तृप्ति सूुगी ही न जब जीवन-मरणुके द्वार खाली 
तृप्ति हाँ चिर तृप्ति ही ! जब कल्पनाकी ऑचमें जल 
दृघ होते प्राण मेरे इन अभावषोंगें अचंचल 
भस्म होता किन्तु जितना भीगती यह साध मेरी 
मृक रह पाता सजनि मैं मृक्त भी तो रह न पाता 
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हो रही अनुभूति जैसे ग्रतिध्वनित तुम व्याप्त ग्रतिपल 
विश्वव्यापी स्व॒र॒विरहका बस तुम्हारा दाह उज्ज्वल 
आज तो तुम स्वप्नपपर चिर सत्य यह मेरी मुखरता 
शेष फिर भी लालसा जैसे न क्षण-भर मम भरता 
यह तुम्हारी व्याप्ति जीवनमें न जब तक शान्ति लाती 
बस समझ लो है अधूरी प्राण तेरी ज्योति-बाती 
आग वह कैसी न जिससे हों तरज्लित नौर निम्र 
मृक रह पाता सजनि मैं मृक भी तो रह न पाता 
चाहिए फिर आज मुझको साधनाकी ज्योतिधारा 
ग्रज्वलित दीखे सदा आलोक मझ्जललमय तुम्हारा 
अस्त रविकी तम तपासे हों निविड जब सॉमके पट 
मुक्ततहों निबन्ध हो मेरी किरणके रूपका घट 
और देखू शेष सौमापर विकल वेरी दिपाली 
मस्त रजनी या उठे मैंने तुम्हारी श्रीति पाली 
गूजती मेरी तरज्ञें यह विसरजंन सुख अनोखा 
आज व्याकुल बाहुओंसे में तुम्हारा पथ सजाता 
मृक रह पाता सजनि मैं मूक भी तो रह न पाता 
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बालकों के लिये बिल्कुल नहे चीज़ 
सचित्र, मनोरजक, शिक्षाप्रद, सरल, रोचक, जीवन को 
ऊँचा उठानेवाली सस्ती पुस्तक 

छात्र-द्वितकारी पुस्तकमाला ने छोटे-छोटे बालकों को अदश 
महापुरुष बनाने और सुखमय जीवन बिताने के लिए महापुरुषों को 
सरल जीवनियूँ। बच्चों ही के लायक, मनोरक्षक भाषा में, मोटे टाश्प 
में, निकालने का निश्चय किया है। नीचे लिखी पुस्तक प्रकाशित 
होगई हैं | प्रत्येक का मूल्य ।) दे । 
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